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प्रकाशकोय 


झ्रागमवेत्ता महोपाध्याय श्री चन्द्रप्रमसागरजी सम्पादित-अ्रनुवादित आयार- 
सुत' प्राकृत-मारती, पुष्प-६८ के रूप मे प्रकाशित करते हुए हमे प्रसन्नता है । 


आरगम-साहित्य जैन घर्मं की निधि है। इसके कारण आध्यात्मिक वाइमय 
की अस्मिता अ्भिवर्धित हुई है। जैन-श्रागम-साहित्य को उसकी मौलिकतागञ्रो के 
साथ जनमोग्य सरस भाषा मे प्रस्तुत करने की हमारी अभियोजना है । 'श्रायार- 
सुत्त! इस योजना की क्रियान्विति का एक चरण हैं। 


आयार सुत्त' जैन श्रागम-साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ है। इसमे आचार के 
सिद्धान्तो श्रौर नियमो के लिए जिस मनोवैज्ञानिक आधार-भूमि एवं दृष्टि को 
अपनाया गया है, वह आज भी उपादेय है । श्राचाराग की दार्शनिक एवं समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि भी वर्तमान युग के लिए एक स्वस्थ दिशा-दर्शन है । 


ग्रन्थ के सम्पादक चन्द्रप्रभजी देश के सुप्रतिप्ठित प्रवचनकार हैं, चिन्तक हैं, 
लेखक है और कवि हैं। उनकी वैदुष्यपूर्ण प्रतिमा प्रस्तुत आगम मे सर्वत्र 
प्रतिविम्बित हुई है । अनुवाद एवं माषा-वैशिप्ट्य इतना सजीव एवं सटीक है कि 
पाठक वी सुप्त चेतना का तार-तार भक्त कर देती है । प्रस्तुत लेखन आयार-सृत्त' 
का मात्र हिन्दी-अनुवाद ही नही है, वरन्‌ अनुसंधान भी है, जिसे एक चिन्तक की 
खोज कह सकते हैं । 


गणिवर श्री महिमाप्रमससागरजी ने इस आगम-प्रकाशन-अ्रभियान के लिए 
हमे उत्साहित किया, एनदर्थ हम उनके हृदय से आमारी है । 


पारसमल भसाली प्रकाशचन्द दफ्तरी देवेन्द्रराज मेहता 
अध्यक्ष ट्र्स्टी सचिव 

श्री जेन श्वे नाकोडा क्री जितयशाश्री फाउडेशन प्राइत भारती अकादमी 

पाश्वे दीर्व, मेवानगर कलकत्ता जयवुर 


पूर्व स्वर 


'झ्रायार-सुत्त ” भगवान्‌ महावीर की सन्यस्त प्राचार-सहिता है । इसमे साधक 
की भीतरी एवं वाहरी व्यक्तित्व की परिवृर्रों काँकी उभरी है । सद्दिचार की शब्द- 
सन्धियों मे सद्ाचार का बचार ही इसकी प्राराधाया है । 

श्रायार-सुत्त ” जैत परम्परा का श्रखूट खजाना है। पर यदि इस ग्रन्थ को 
मात्र जैन थमण का ही प्रतिविम्व कहा जाए, तो इसके भूमा-कद को वौना करने 
का श्रन्‍्याय होगा । 

आयार-सुत्त ” सावंभौम हैं। इसे किसी सम्प्रदाय-विश्येष की चौोखट मे न 
बांधकर विश्व-साधक के लिए मुहँया कराने में ही इस पारस-पग्रन्थ का सम्मान है । 
इसकी स्वग्गिमता/उपादेयता सावंजनीनता में है । यह उन सबके लिए है जो साधवा 
के श्रनुप्ठान मे स्वय को सर्वेतोभावेन समर्पित करना चाहते हैं। 


आायार-सुत्त ” साधनात्मक जीवन-मूल्यों का स्वस्थ श्राचार-दर्णन है । यह 
साधक के श्रभ्िनिष्कांत कदसों को नयी दिशा दरशाता है श्रीर उसकी श्राँछों कों 
विश्व-कल्याण के क्षितिज पर उघाडता है। महावीर की यह कालजयी शब्द- 
सरचना विश्व-मानव की हथेली पर दीपदान है, जिसके प्रकाश मे वह प्रतिसभय 
दीप्ति श्रौर वृष्टि प्राप्त बरता रहेगा। “भ्रायार-सुत्त ” सात्र महावीर की साधना- 
त्मक देशना नहीं है, श्रपितु उनकी कर्णामूलक सहिष्णुता की अस्मिता भी है। 
वे ही तो श्रक्षर-पुरुष हैं इस झ्ागम के श्रनक्षर अक्षरों के । 


झागम ज्ञान-तीयं है। 'श्रायार-सुत्त ' प्रथम तीथे हैं। इसका सनन, स्पर्शणन 
श्रौर निदिध्यासन थात्म-साक्षात्कार के लिए महत्‌ पहल है । डसके सूत्र-गवाक्षों में 
से कुछ ऐसे तध्य रोशन होते हैं जिनमे समृति-थेय की छाया भलकती है । 


यद्यपि इसकी अगली खमण की शोर इंगित है, किन्तु तनाव एव सताए की 
लपटों में कुनसते विश्व को शान्ति की स्वच्छ चन्दन-डयर देने में इसकी उपयो- 
गिता विवाद से परे है । 


ग्रायार-सुत्त ' का हर अध्याय साधना-माय का मील का पत्थर हैं । आठवा 
प्रध्याय साधक का घाखिरी पद्मव है। नौवा श्रध्याय ग्रन्थ का उपहार नहीं, 


श्रपितु दपंण है । साधना-जगत्‌ का चप्पा-चप्पा छानने के वाढ़ महावीर ने जो पग- 
डडी बताई, वही श्राठ श्रध्यायों के रूप मे सीधे-सादे ढज़ से प्रस्तुत है । इसके छोटे- 
छोटे सृत्/सुक्त महावीर की नव्य ऋचाएं है। इनकी उपादेयता कदम-कदम पर 
श्रवक है। महावीर के इन अभिभापरों में कहीं-कही काव्यात्मक धडकन भी सुनाई 
देती है। यवि इन स॒त्रों से घुलमिलकर वात की जाये, तो इनके पेट की अथे- 
गहराइयाँ उगलवाई जा सकती हैं । 

महावीर ने थायार-सुत्त ' से श्रमण-श्राचार का जर्ग-जर्ग सामने रख दिया 
है । सचमुच, यह महावीर के ग्राचारगत मापदण्डों का श्रदूभृत स्मारक है । 

इसका पहला श्रध्ययन “जियो झौर जीने दो” के सास्क्ृतिक वोधवाक्य को 
श्रांखों की रोशनी वनाकर स्वस्तिकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है । 

दूसरा अ्रध्ययन अन्तर-व्यक्तित्व में अध्यात्म-कान्ति का श्रभियान चालू रखने 
के लिए खुलकर बोलता है । 

तीसरा अध्ययन जय-पराजय ज॑से उठापटक करने वाले परिवेश मे स्वय को 
तटस्थ बनाए रखने की सीख देता हुआ साधक को न्याय-तुला थमाता है। 

चौथा अध्ययन सोये मानव पर पानी छिटककर उसकी हृत्त-दृष्टि को उधा- 
डते हुए आत्म-अनात्म के दृध-पानी में भेद करने का विज्ञान श्राविष्कृत करता है। 

पाँचवा अध्ययन विश्व में सम्भावित हर तत्त्व-ज्ञान कों खूब सथकर निकाला 
गया नवनीत है, जों श्रात्मा के मुखडे को निखारने के लिए सौन्दर्य-प्रसाधन है । 

छट्ठा श्रध्ययन जीवन की मेली-कुचेली चादर को अध्यात्म के घाट पर रगड- 
रगड़ कर धृनने/धोने की कला सिखाता है। 

सातवा अध्ययन काल-कन्दरा से चिर समाधिस्थ है। 

आठवा श्रध्ययन ससार की साभ एवं निर्वारा की सुबह का स्वर्रिम दृश्य 
दरशाता है । 

नौवा अध्ययन महावीर के महाजीवत का मधुर सगान हूं । 

आयार-सुत्त ” मेरे जीवन की प्रसन्नता और सम्पन्नता हैँ । मुझे इससे बहुत 
प्रेम है । जैसा मैंने इसकों श्रपने ढड्भ से समझा है, उसे उसी रूप में ढाल दिया 
है । पूर्वाग्रह के प्रस्तरों को हटाकर यदि इसे स्वय के प्रासों मे श्रनवरत उतरने 

देया गया, तो यह प्रयास मसक्ष पाठक को अमृत स्तान कराने मे इकलाब की 


चह्ाशा है । 


23290) 


प्रवेश-द्वार 


आपार-सुत्त - सदाचार का रचनात्मक प्रवर्तन 
आगम-क्रम प्रथम भागम ग्रथ 

प्रवर्तत. भगवान महावीर 

प्रस्तुति आचाय॑ सुवर्मा एवं अन्य 

प्रतिपाधच-विषय * श्रमणु-आचार का नैद्धान्तिक एवं ध्यावहारिक पत्ष 
रचना-क्ाल - ईसा-पूर्वे छठी से तीमरी शताब्दी मच्य 
रचना-शैली सूत्रात्मक शैली 

भाषा जवेमागपी 

रस शास्त-रत/वैराग्यरस 

मुल्य. दोड्धिक्ता एवं भावनात्मकत्ता 

छंशिष्ट्य . न्र्थ-प्रायान्य 


खअनुक्रम 


प्रथम अध्ययन 
शस्त्र-परिज्ञा 


द्वितीय अ्रध्ययन 
लोक-विजय 


तृतीय अध्ययन 
शीत्तोष्णीय 
चतुर्थ भ्रध्ययन 
सम्यक्त्व 


प्चम अध्ययन 
लोकसार 


घण्ठ अध्ययन 
घुत्त 


सप्तम अध्ययन 
महापरिज्ञा 


अष्टम अध्ययन 
विमोीक्ष 


नवम्‌ अध्ययन 
उपधान-श्रुतत 


५३ 


८७ 


१२३ 


१२१ 


१७४ 


१७५ 


२११ 


पढठम ग्रज्मपण 
सत्थ-परिरारा 


प्रथम पअ्रध्ययत 
शस्त्र-परिज्ञा 





पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय शस्त्र-प्ररिज्ञा' है। शस्त्र हिसा का वाचक है। परिज्ञा प्रज्ञा 


का पर्याय है। इस प्रकार यह अ्रध्याय हिंसा और श्रहिसा का विवेक-दर्शन है । 


इसमे समाज एवं पर्यावरण की समस्याश्रों का समाधान है। जीव-जगत्‌ के 
सड्डठन, तियसन तथा विघटन की सूवात्मक परिचर्चा इस अध्याय की झात्म- 


कथा हैं । 


सर्वंदर्शी महावीर ने समग्र अ्रस्तित्वत एवं पर्यावरण का गहराई से सर्वेक्षण 
विया है। प्रस्तुत श्रध्याय उनकी प्रथम देशना है। इससे पर्यावरण की रक्षा हेतु 
सद्विचार के सूत्रों मे सदाचार का प्रवर्तन है। उनके अनुसार पर्यावरण का रक्षण 
श्रहिया का जीवन्त श्राचरणा है। हमारे किसी क्रिया-कलाप से उस्में क्षति पहुंचती 
है, तो वह गात्म क्षति ही है। सभी जीव सुख के अभिलापी हैं। भला, श्रपने 
ग्रस्तित्व वी जड़ कौन उखडवाना चाहेगा ? ब्रहिसा ही माध्यम है, पर्यावरश के 
सरक्षण एवं पत्लवन का । 


महावीर के विन्नात से जीव-जयत्‌ की दो दिशाएं थीं -- वनस्पति-विज्ञान 
द्रीर प्रारि-विज्ञान । आराचास्-यूत से इन्हीं दो विज्ञानों का ऊहापोंह किया गया 
है । इसमें वननन्‍्पति, प्राशि थरौर सनुत्य के बीच सेद की सीमारेखा श्रनड्वित है। 


पर्यावरण के प्रति सहावीर की यह विराट दृष्टि वज्ञानिक एवं प्रासज्िक है । 


पप्रविरश झीर अट्िया की पारस्पन्कि मंत्री है। इन दोनों वा अलग-ब्रलग 
ग्रस्तिव नहीं है, सल्बरितत्व हैं । हिया या अरविकाधिक स्युनीकरणा ही स्वस्थ 
ससाने यी सरक्तता में स्थायी कदे है। थार्टकारे का द्रादर्श सनृष्येतर ग्रेट-पौश्रों 


ते आब स्थापित करना शह्रिया। साधना की आत्मीब प्रयादता है । 


पर्यावरण का श्ररितत्व स्वस्थ एवं सबुलित रहे, इसके लिए साधक का 
जागृत भ्रौर समर्पित रहना साध्य की श्रोर चार कदम बढाता है। इसरों का 
छेदन-सदन-हनन न करके श्रपनी कपायों को जजेरित कर हिसा-सुक्त झ्राचरख 
करना साधक का धर्म है। इसलिए अ्हिसक व्यक्ति पर्यावरण का सजग प्रहरी है । 


पयविस्ण ब्रस्तित्व का श्रपर नाम है । प्रकृति उसका अभिन्न अज्भ है । उस 
पर मड्यने वाले खतरे के वादल हमारे ऊपर विजली का कॉंधना है। इसलिए 
उसका पल्‍लवन या भगुरण समग्र श्रस्तित्व को प्रभावित करता है। 


हमारे कार्यकलापो का परित्तर चहुत बढ-चढ गया है। उसकी सीमाएँ 
भ्रन्तरिक्ष तक विस्तार पा चुफी है। मिट्टी, खनिज-पदार्थ, जल, ज्वलनशील पदाधें, 
चायू, वनस्पति श्रादि हमारे जोवन की आवश्यकताएं है । किस्तु इनका छेदन- 
भेदन-हनन इतना श्रधिक क्या जा रहा है कि दुनिया से जीवित्त प्राणियों को 
अनेक जातियों का व्यापक पैमाने पर लोप हुआ है। प्रट्ूपख-विस्तार के कारणों 
में यह भी मुख्य कारण है । 


महावीर ने प्थ्वो के सारे तत्त्वों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । उन्होंने 
अ्रपने शिष्यों को स्पप्ट निर्देश दिया कि पृथ्वी, जल, श्रर्नि, वायु, वनस्पति, जीव- 
जन्तु, मनुष्य थ्रादि पर्यावरण के किसी भो श्रद्भ को ने नप्ट करे, न किसी और से 
मप्ट करवाये श्ौर न हो नप्ट करने चाले का समथथेन करे । वह सयम में पराक्रम 
करे । उनके भ्रनुसार जो पर्यावरण का विनाश करता है, वह हिंसक है। महावीर 
हिसा को कतई पसन्द नहों करते। उन्होंने सद्डु्पसुक्त समत्वनियोजित स्वस्थ 
पर्यावरण बनाने को शिक्षा दो । 

प्रदूषण-जंसी दुर्घेटगा से बचने के लिए पेड-पोधों एवं पशु-पक्षियों की रक्षा 
अनिवाय है। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, श्रगिनि, वायु श्यदि के प्रहपस्ों से हर रहने 
के लिए भन्तित्व-रक्षा/प्रहिया भ्रपी हाये है । 


प्रत्ृति, पर्यावरण और समाज सभी एक-दूसरे के लिए हैं। इनके अस्तित्व 
यो बनाये “खने के लिए महावोस्वाणी क्रातिकारी पहल है। प्रस्तुत अध्याय 
सहिसक यीचन जीने का प्रठ पटाना है । 


पढमो उद्र॒देसो 


सुय मे झाउस  तेणं भगवया एव्मकक्‍्खाय--- 

इहमेगेसि णो सण्णा भवइ, त जहा--- 

पुरत्यिमाश्रो वा दिसाओ्रो श्रागश्नो श्रहमसि, 

दाहिणाओ्रो वा दिसाग्रो श्रागश्नो श्रहमति, 

पच्चत्यि भाझे वा दिसाञ्रो आगश्रो श्रहमसि, 

उत्तराझ्रो वा दिसाओ शआआगश्रो श्रहमसि, 

उड़्ढाओ वा दिसाश्रो श्रागश्रो श्रहम सि, 

अ्रहे वा दिसाओ्रो श्रागश्नो श्रहम सि, 

श्रण्णयरीश्रो वा दिसाओ श्रणुदिसाओो वा आ्रागशो श्रहर्मसि ॥ 


एवमेगेसि णो णाय भवइ--- 

श्रत्यि मे श्राधा श्रोववाइए, 

णत्यि मे आया श्रोववाइए, 

के अभ्रह श्रासी ? 

के वा इओओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि ? 


से ज पुण जाणेज्जा-- 

सहस मइवथाए, 

परवागरणेण, 

अण्णोतत वा भ्रतिए सोच्चा, त॑ जहा-- 
पुरत्थिमाश्नरो वा दिसाओ्रो श्रागओ्नो श्रहम सि, 
दव्खिणाओ्रो वा दिसाओझो श्रागञ्रो श्रहमसि, 
पच्चत्यिमाश्रो वा दिसाओो श्रागश्नो श्रहम सि, 
उत्तराश्रो वा दिसाशो आगशो अहम सि, 
उड्ढाओओ वा दिसाओं श्रागश्रो श्रहटमसि, 


श्रायार-सूर्त्त 


प्रथम उद्रदेशक 


१ आयुप्मन्‌ ! मैंने सुना है। मगवान्‌ के द्वारा ऐसा कथित है-- 
इस ससार में कुछ लोगो को यह समझ नहीं है जेसे कि-- 
मैं पूर्व दिया से आया हें या अन्य दिशा से, 
अथवा दक्षिण दिणा से आया हें, 
अववा पर्चिम दिशा से आया हें, 
अथवा उत्तर दिणा से आया हें, 
अथवा ऊउ“त्रे दिशा से आया हें, 
अथवा अघो दिशा से आया हें, 
अथवा अन्यतर दिशा से या अनुदिशा,विदिशा से आया हूं । 


२ इसी प्रकार कुछ छोगो को यह ज्ञात नही होता है-- 

मेरी आत्मा औपपातिक है, 

मेरी आत्मा ऑपपातिक नही है । 

मैं कौन था ? 

भथवा में यहां कहाँ से आया हूँ और यहाँ से च्युत होकर कहाँ 
३. फिर भी वह जान लेता है-- 

स्वयवुद्र होने से, 

पर-उपदेण से 

अथवा अन्य लोगो से सुनकर । जैसे क्चि-- 

में पूर्व दिया से जाया हें या जन्य दिगा से, 

अधवा दक्षिण दिशा से आया हैं 

अथवा पश्चिम दिशा से आया हें, 

जथवा उत्तर दिशा से आधा हैं 

अथवा उध्व दिशा से आया हें, 


शत्व-परिन्षा 


जाऊंगा ? 


१०. 


११. 


श्र 


ने 


श्रहे वा दिसाश्रो श्रागश्रो श्रहमसि, 
श्रण्णयरीओ वा दिसाग्रो श्रणुदिसाश्रो वा श्रागश्नो श्रहमसि । 


एकमेगेसि ज णाय भवई-- 

प्रत्यि मे श्राधा श्रोववाइए । 

जो इमाञ्नो दिसाग्रो वा श्रणुदिसाओ्रो वा श्रणुसंचरइ, 

सवब्बाञ्रो दिसाश्नों सब्वाश्रों श्रणुदिसाश्रो जो श्रागश्नो श्रणुसचरइ सो हू । 


से झायावाई, लोयाबाई, कम्मावबाई, किरयाबवाई । 
प्रकरिस्स च हू, कारवेसु च ह, करश्रो यावि समणण्णे भविस्सामि । 
एयावप्ति सब्वावति लोगसि कम्म-समारभा परिजाणियव्वा भवति। 


अ्रपरिण्णाय-कम्मा खलु भ्रय पुरिसे जो इसाश्रो दिसाओों वा अ्रणुदिसाश्रो 
वा अश्रणसचरइ, 

सव्वाशो दिसाओ सब्वाश्रो श्रणूदिसाश्रो साहेइ, 

प्रणेगरूवाग्नो जोणीशो सधेइ, 

घिरूवरूवे फासे य पडिसवेदेइ । 


तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेदया । 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवदण-माणण-पुृथ्गाए, 
जाई-मरण-मोय गा ए, 
दुव्वपडिधायहेउ । 


एयावति स्वाति लोगंसि कम्म>समार्ंभा परिजाणियव्वा भर्वेति | 
जस्तेए लोगसि कम्म-समारभा परिण्णाया भवंति, से हैं मरणी परिण्णाय« 


कम्मे ॥ 
-+त्ति बेमि 


श्राथ।र <युत्ते 


२० 


श्र 


अथवा अधो दिशा से आया हूं, 
अथवा जन्‍्यतर दिशा से या नुदिशा, विदिशा से आया हैं । 


इसी प्रकार कुछ लोगो को यह ज्ञात होता है-- 

मेरी आत्मा औषपपातिक है, 

जो इन दिशाओं या अनुदिशाओं मे व्चिरण करती है । 

जो सभी दिशाओ और सभी अनुदिशाओं में आकर विचरण करती है, 
वही मैं/आत्मा हूं । 


वही णात्मवादी, लोकवादी, फरमंवादी और ज़्ियावादी है । 
मेने किया की, मैने करवाई और करने वाले का समर्थन करूंगा | 
ये समी जत्ियाए लोक मे कमे-चन्धन-रुप ज्ञातव्य है । 


निश्चय ही, कम को न जाननेवाला यह पुरुष इन दिशाओ एवं अनु दिशाओं 
में विचरण करता है 

सभी दिशाओ और सभो जनुदिशाओं मे जाता है, 

अनेक प्रकार की योनियो से सम्बन्ध रखता है, 

अनेक प्रकार के प्रहार का अनुमव करता है । 


निश्चय हो, इस विपय में भगवान्‌ ने प्रन्मापृवक समझाया है । 


और इस जीवन के लिए 
प्रशसा, सम्मान एच पूजा के लिए 
जन्म, मरण एवं मुतित झे लिए 
दु खो से छूटने फे रिए 
[ प्राणी म-वन्धन को प्रदूत्ति करता है 3 ] 


ये सभी त्ियाएं लोव में क्म दन्धन रुप ज्ञात्व्य है 
जिस कछोक मे वर्म-वन्यन की ज़ियाएं जात है, वही परिज्ञात-कर्मो [ हिसा- 


त्यागी | मुनि है । 
ऊएऐसा मैं कहता हूं । 


घतक्पोजा ७ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६ 


१७ 


श्प, 


१६. 


२०. 


२१. 


श्र 


र्३ 


श्डे 


बीओ उद्रुदेसो 


झट्टे लोए परिजुण्णे, दुस्सबोहे श्रविजाणए । 
ग्रस्सि लोए पव्वहिए । 


तत्थ तत्थ पुढो पास, श्राउरा परितावेंति 


सति पाणा पुढो सिधा। 
लज्जमाणा पुढो पास 


अ्रणगारा मो' त्ति एगे पवपमाणा । 


जमिण विरूवरूवेहि सत्थेहि पुढवि-कम्म-समारनेण पुढविसत्थ समारभेमाणे 
अ्रणेगरूबवे पाणे विहिसइ । 


तत्थ खलु भगवया परिण्णा पचेइथ्ा । 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवदण-साणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-मोपणाए, 
दुब्खपडिघायहेउ । 


से सयमेव पुढवि-सत्थ समारभइ, श्रण्णोह वा पुढवि-सत्थं समार्रमावेइ, 
श्रण्णें वा पुढवि-सत्थ समारमते समणुजाणइ । 


त से श्रहियाए, त से श्रबोहीए । 
से त सबुज्भमाणं, श्रायाणीय समुद्ठाए + 


ग्राथार-सुत्तं 


द्वितीय उद्रदेशक 


१३ लोक मे मनुष्य पीडित, परिजीर्ण, सम्बोधिरहित एवं अज्ञायक £ । 
१४ इस छोक में मनुष्य व्यथित है । 


१५ तू यत्र-तत्न पृथक्‌ू-पृथक्‌ देख  आतुर मनुष्य [ पृथ्वीकाय को ] दुख देते 


है! 
१६ [ पृथ्वीकायिक ] प्राणी पृथक-पृथक हैं । 
१७ तू उन्हें पृथक-पृथक लज्जमान/हीनमावयुक्त देख । 


१८ ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते है “7 हम अनगार है। 


१९ जो नाना प्रकार के शस्त्रो द्वारा पृथ्वी-कर्म की क्रिया मे सलग्न होकर 
पृथ्वीकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं । 


२०, निश्चय ही, इस विपय में भगवान्‌ ने प्रज्मापूवक समझाया है । 


२१ और इस जीवन के लिए 
प्रणसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, 
जन्म, मरण एव मुक्ति के लिए 
दु खो से छूटने के लिए 
[ प्राणी कमं-बन्धन की प्रवृत्ति करता है । ] 
२२ वह स्वय ही प्रच्वी-शस्ध ( हू आदि ) का प्रयोग करता है, दूमणे से 


पृ वी-शस्भ का प्रयोग करवाता है और पृथ्वी-गस्न्र के प्रयोग करनेवाले 
का समर्थन करता है । 


ला 
जज 


वह हिंसा अहित पे लिए है और वही बवोधि के विए है । 
र४ वह साधु उस हिला को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पर उपस्थित होदा है । 


शन्त्र पता 


२५. 


२६. 


२७, 


र्प, 


प्‌ृए 


सोच्चा भगवश्ञो श्रणगाराण वा इहमभेगेत्त णाय भवइ-- 
एस खलु गये, 

एस खलु मोहे, 

एस खलु मारे, 

एस खलु णरए । 


इच्चत्थ गडिडए लोए । 


जमिण विरूवरूवेहि सर्त्थेह पुढवि-कम्म-समारभेण पुढवि-सत्य समारभमाणे 
खण्णे श्रणेगरूवे पाणे विहिसइ । 


से बेमि--- 

अप्पेगे अ्रधमब्भे, श्रप्पेगे अधमच्छे, 
अप्पेगे पायमब्भे, अप्येगे पायमच्छे, 
धप्पेगे गुप्फमब्भे, श्रप्पेगे गुप्फमच्छे, 
अ्प्पेगे जघमब्भे, श्रप्पेणे जघमच्छे, 
प्रप्पेगे जाणमब्भे, अ्रप्पेगे जाणुमच्छे, 
अप्पेगे ऊरुमब्भे, श्रप्पेणे ऊरुमच्छे, 
श्रप्पेणे कडिसब्भे, अप्पेगे कडिसच्छे, 
भ्रप्पेगे णाभिमब्भे, श्रप्पेगे णाभिमच्छे, 
भ्रप्पेगे उपरमब्भे, अप्पेगे उपरमच्छे, 
खरष्पेगे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिटुमब्भे, अ्रप्पेगे पिठुमच्छे, 
श्रप्पेगे उरमब्भे, श्रेप्पेगे उरमच्छे, 
श्रप्पेणे हिययमव्भे, अप्पेगे हिययमच्छे, 
अप्पेगे थणमब्भे, अ्प्पेगे थणसच्छे, 
जप्पेगे खधमण्भे, अष्पेगे खधमच्छे, 
श्रप्पेगे बाहुमब्भे, श्रप्पेगे बाहुमच्छे, 
अ्प्पेगे हत्यमब्भे, श्रप्पेगे हत्थ मच्छे, 
अ्रप्पेगे अ्रगुलिमब्भे, अप्पेगे श्रमुलिमच्छे/ 
श्रप्पेगे णहमव्मे, श्रप्पेगे णहमच्छे, 
अप्पेगे गीवमब्भे, अप्पेगे गीवमच्छे, 


ग्रायार-सुत्तं 
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३६ 


४० 


४१ 
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४३ 


तइऋ उद्रदेसो 


से बेसि-- 
से जहावि श्रणगारे उज्जुकडे, णियागपडिवण्णे श्रमाय कुव्वमाणे वियाहिए । 
जाए सद्धाए णिवखतो, तमेव श्रणुपालिया वियहित्ता विसोत्तिय । 


पणया बवीरा महावीहि । 


लोग च आणाए शअ्रभिसमेच्चा अ्रकुओभय । 


से बेमि--- 

णेव सय लोग शअब्भाइक्खेज्जा, णेव श्रत्ताण भ्रब्भाइक्खेज्जा ॥ 
जे लोय प्रब्भाइवखइ, से श्रत्ताण श्रब्भाइवखइ । 

जे श्रत्ताण अब्भाइक्‍्खइड, से लोय अ्रब्भाइवखड़ । 


लज्जमाणा पुढी पास । 
अणगारा मो' त्ति एगे पतयमाणा | 


जमिण विरूवरूवेहि सत्येहि उदय-कम्म-समारभेण् उदय-सर्त्थ समार्रभमाशे 
अणेगरूवे पाणे विहिसई । 


तत्यथ खलु भगवया परिष्णा पवेहया | 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवदण-माणण-पृयणा ए, 
जाई-मरंण-मौयणाए, 
दुबखप डिघायहिउ ॥+ 


प्रायार-सुत्त 


३६ 


बुत 
है 
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४२ 
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तृतीय उद्रुदेशक 


वही मैं कहता हँ-- 
जिससे अनगार ऋजु-परिणामी, मोक्ष-मार्गी और आजवबारा कहा गया है 


जिस श्रद्धा से निप्क्रण किया, उसका घका-रहित पावन कर । 
वीर-पुरुष महापथ पर समवित हैं । 
लोक को जिन-णाज्ञा से समभकर भयमुक्त हो । 


वही मैं वहता हू-- 

[ जलकायिक ] छोक को न तो स्वय अस्वीकार करे और न ही अपनी 
आत्मा को अस्वीकार करे । 

जो [ जलकायिक ] छोक को अस्वीकार करता है, वह जात्मा को अस्वीकार 
करता है, जो जात्मा को अस्वीकार करता है, वह [| जलक्ायिक ] लोक 
वो अस्वीकार करता है । 


तू उन्हें पृषक पृथक रूज्जमान।हीनभावयुत्त देख । 
ऐसे झ्ितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते ६ 'हम अनगार है ।' 


जो नाना प्रकार के णस्त्रो द्वारा जल-क्रम की तिया में पलग्न होकर जल- 
पायिक जीवो वी अनेक प्रफार से हिसा का ते है । 


निश्वय ही, इस विषय में भगवान्‌ ने प्रज्मापूवंक समझाया | । 


और एस जीयन वे लिए, 

प्रशसा, सम्मात एवं पूजा के लिए, 
जन्म, मरण एय मुक्त के निए 

दूं पासे छृटन थे जिए, 

[ प्राणी वम-एन्पन थी प्रवि र॒रता ह 
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से सयमेव उदय-सत्यथ समारभइ, श्रण्णेह वा उदयब-सत्थ समारभावेद्, 
अण्णे वा उदय-सत्थ समारमते समणुजाणइ । 


त से श्रहियाएं, त से श्रवोहीए । 
से त सबुज्भमाणे, झआायाणीय समुद्दाए । 


सोच्चा भगवश्नो अ्रणगाराण वा अतिए इहमेगेसि णाय भवइ-- 
एस खलु गथे, 

एस खलु मोहे, 

एस खलु मारे, 

एस खलु णरए। 


इच्चत्थ गड्डिए लोए । 


जमिण विरूवरूवेहि सत्थेहि उदय-कम्म-समारमभेण उदय-सत्य समारभमाणे 
श्रण्णे श्रणेगरूवे पाणे विहिसइ । 


से बेमि--- 

अप्पेगे प्रधमब्भे, अ्रप्पेगे अधमच्छे, 
अप्पेगे पायमब्भे, श्रप्पेगे पायमच्छे, 
अ्रप्पेगे गुप्फसब्भे, अप्पेगे गुप्फसच्छे, 
श्रप्पोगे जघमब्भे, अप्पेगे जघ मच्छे, 
अ्रप्पेणे जाणुमब्से, अप्पेगे जाणुमच्छे, 
अ्प्पेगे ऊरु मब्मे, श्रप्पेगे ऊरुमच्छे, 
श्रप्पेणे कडिमब्भे, अ्रप्पेगे कडिमच्छे, 
अ्रप्पेगे णाभिमब्मे, अ्रप्पेणे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे उपरमब्भे, अ्रप्पेणे उयरमच्छे, 
अप्पेगे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
अ्रप्पेगे पिद्ुुमब्भे, अप्पेगे पिदुमच्छे, 
अ्रप्पेणे उरमब्भे, श्रप्पेणे उरमच्छे, 
श्रप्वेगे हिययमब्भे, श्रप्पेणे हिययमच्छे, 


आयार-सुत्त 


रट 


८४६ 


८ 


बह स्पये हो जल-शम्त्र का उपयोग करता है, दूसरों से जल-शम्त्र का 
उपयोग करवाता है और ज--शस्व के उपयोग करने वालो का समर्थ 
करता है । 


वह हिसा जहित ते लिए है और वही णवोधि के लिए है । 
वह (साधु) उस हिसा को जानता हुणा ग्राह्म-मार्ग पर उपस्थित होता है । 


भगवान्‌ था अनगार से सुनकर कुछ क्वोगो को यह जात हो जाता है--- 
यही (हिसा) ग्रन्चि है, 

यही मोह है, 

यही मृत्यु ह, 

यही नरक है १ 


यह जासवित हो लोक है १ 


जो नाना प्रकार के घस्प्रों द्वारा जूू-कर्मे की जिया मे सूूग्स होकर 
जनकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिसा करता है । 


वही में कहता हे 
कुछ जन्म मे श्रन्वे हाते है तो कुछ छेदन मे अन्चे हाने है, 
तुछ जन्म से पग्मु होते है तो कुछ छेदन से पग्मु होते हैं, 
बुछ जन्म से घुटने तक तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जम से जया तक, तो कुछ छेदन से जघा तक, 
जन्म से जानू तर तो बुछ छेदन से जानु तक, 
जन्म से उग तय तो कु छेदन से ततव 
जन्म से वि तक, ता कुट छेदन से यदि तके 
जन्म से नाभि तर, हो एुल् ठेदन से नाभि तव, 
जाम से उदर तन, तो वृष्ठ ठेदन से उदर तक, 
जन्म से पसती तट, तर $छ छेदन ने वसत्री तक 
जन्म से पीठ तक तो कुछ छेदन से पीठ तझ, 
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जन्म से छाती तप, तो बुद्ध छेदत से छाठी तक, 


जत्म से हृदय नए, ता डट ठदन से हृदय तक 
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भ्रप्पेणे थणमब्मे, अ्रप्पेगे थणमच्छे, 
श्रप्येगे खध मब्भे श्रप्पेगे खघनच्छे, 
अ्रप्पेगे बाहुमव्मे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्येगे हत्थप्रव्भे, श्रप्येगे हत्थमच्छे, 
अप्पेगे श्रगुलिमब्भे, त्प्पेगे अगुलिनच्छे, 
अ्रप्पेगे णहनव्भे, श्रप्पेगे णहमच्छे, 
अप्पेगे गीचमब्भे, श्रप्पेणे गीव मच्छे, 
अ्रप्पेगे हणुयमब्मे, श्रप्पेगे हणुयमच्छे, 
अ्रप्पेगे होहठमब्भे, भ्रप्पेगे होट्ठमच्छे, 
अ्प्पेगे दतमब्भे, अ्रप्पेगे दतमच्छे, 

अ्प्पेगे जिब्भमव्भे, श्रप्पेगे जिब्भनच्छे, 
भ्रप्पेगे तालुमब्भे, श्रप्पेगे तालुमच्छे, 
अ्प्येगे गलमव्मे, श्रप्पेणे गलमच्छे, 
श्प्येगे गडमब्भे, श्रप्पेगे गडमच्छे, 

भ्रप्पेणे कण्णमब्भे, श्रप्पेगे कण्णमच्छे, 
अ्रप्पेगे णासमव्भे, श्रप्पेगे णासमच्छे, 
प्रप्येगे अ्रच्छिमव्भे, श्रप्पंगे श्रच्छिमच्छे, 
श्ष्पेगे भमुहमब्भे, श्रप्पेणे भमृहमच्छे, 
श्रप्पेगे णिडालपब्ने, श्रप्पेगे णिडालनच्छे, 
श्रप्पंगे सीसमब्भे, श्रप्पेगें सीसमच्छे, 


थ्रप्पेगे सयमारए, अ्प्पेगे उह॒बए ॥ 


से थे धि--- 
सति पाणा उदय-निन्सिया जीया श्रणेगा । 


इट चे सु भी : ब्णगाराण उदद-जीया वियात्िया ४ 


साताय चन्य ग्रणवीट पासा / 


आऑपाल्यू्ल 


कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक 
कुछ जन्म से स्कन्‍्ध तय, तो कुछ छेदन से स्कन्घ तक, 
यु्ठ जन्म से वाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक 
न्‌छ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तव 
बुख जन्म से अगुत्री तक, तो कुछ छेदन से अ्गुली तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नव तक, 

छ जग्म से गर्देन तक, तो कुछ छेदन से गर्देन तक, 
जन्म से ठश्डी तक, तो दन से ठुड्डी तक, 
जन्म से होठ तक, तो कुछ 
जन्म से दात तक, तो कुछ 
जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन 
जन्म से त्ालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, 

ख्॒ जन्म से गले तक, तो कुछ छे 

कुछ जन्म मे गाल तक, तो कुछ छेदन से गाल तक 
जुट जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
पुद्ध जन्म से नाक तवा, तो कुछ छेदन से नाक तक 
बुछ जन्म से श्राप तक, तो कुछ झेदन से श्राॉख तक 
नुछ जन्म से भौह तक, तो कुछ छेदन से भोह तक, 
कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तब, 
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४१ कोई मूछित बर दे, कोर्ट वध कर दे ! 
[ जिस प्रकार भनुप्य वे उक्त अवययो वा छेदन-भेदन कप्टकर है, उसी 
प्रयार जनणशाय के जयययों का । ] 

४६ यही, में पहता हें-- 
ग्रे घाराधारी जोव जज के झाश्रिनत हैं ) 

४) है पुरप एस प्रगार जिन्‍गासन में कहा पया ह फि जल रवय जीव रूप 
। 

$.. हंप जनपायित एस्च्र [हि] पर विचार का दे८ 4 

(७: 077] 


फ्ह्‌ 


५५. पुढो सत्य परवेइय ॥ 


५६ पअ्रदुवा अदिण्णादाण । 


५७. कप्पइ णे, कप्पइ णे पाउ, श्रदुवा विभूसाए । 

५८. पुढो सत्थेहि विउटदटति। 

प& एत्यवि तेसि णो णिकरणाए । 

६० एत्थ सत्य समारंभमाणस्स इच्चेए आ्रारंभा भ्रपरिण्णाया भवंति ॥ 
६१ एत्थ सत्य श्रसमारभमाणस्स इच्चेए झ्रारभा परिण्णाया भव॑ति । 


त परिण्णाय मेहावी नेव सय उदव-सरत्थं समारभेज्जा, णेवण्णेहि उदय-सत्थ॑ 
समारभावेज्जा, उदय-सत्य समारमते वि श्रण्णे ण समणुजाणेज्जा । 


६२ 


+ 


६३ जस्सेए उदय-कम्म-्समारभा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी परिण्णाय-कम्मे ॥ 


+त्ति वेमि । 


चउत्थो उद्गदेसो 


६४, से बेमि--- 
णेव सम लोग प्रव्भाइक्ल्लेज्जी, णेव श्रत्ताण श्रव्भाइवेवेज्जा | 
जे लोग अच्यादवसइ, से श्रत्ताण श्रव्भाइवखट । 
जे श्रत्ताण अब्नाइकयइड, से लोग श्रब्भाइकक्‍्सइ । 


8 आयार्-सुत्त॑ 


फ्५ 


६ 


५७ 


भ्र्प 


श्र 


च्6 


घर 


| 


शम्प अलग-गसराग निरुपित है । 


2 


ग्रन्यथा अ्दलादान है। 
[वेचल हिसा ही नही ह, अपितु चोरी मो है । ] 


बुछ लोगो के विए जल पीने एवं नहाने के लिए स्वीवार्य है। 

बे पृथक-पृथतर णस्तों से जवकाय वी हिसा करते है । 

यहां भी उनवा कथन प्रामारिक नही है । 

शस्त्र -यमारम्म करने वाले के लिए यह जलकायिक वव-वबन अज्ञात है | 
शन्म्र समारम्म न करने चाले के छिए यह जलकायिक वध-वधन ज्ञात है । 


उस जलयायिक हिसा को जानकर मेथावी न तो स्वय जल-णशम्प्र का 
उपयोग वरत्ता है, न ही जल-णस्त्र का उपयोग करवाना है और न ही 
जल-शस्प के उपयोग वरने वाले का समर्थन करता है | 


जिसवे लिए ये जल कम की ख्रियाएँ परिज्ञात हैं, वही परिज्ञात-दर्मी 
[ हिसा-त्यागी ] मुनि ह । 
ऐसा मैं कहता हें । 


चतुर्थ उद्गंदेशक 


वही से वहता हें-- 

| घग्निफापिक ] कोव को न नो सदय अस्रीकार बरे जोर न ही अपनी 
आत्वा को कग्पीपार 7) । 

जे [ प्रग्तिवायितव ] नोर वा >स्वीबार कसता है वह जात्मा वो कम्वीकार 
परवा है, जो पात्मा वो हन्‍्पीशाण करता है, बह [ उदशधिक ] लोक 


लक रकम. गैपा हि 
ए। अन्योपार ररता है ३ 


पिककक-5 कह आप्शए 
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जे दीहलोग-सत्यस्स खेयण्णे, से श्रसत्थस्स खेयण्णे 
जे असत्थस्स खेयण्णे, से दीहलोग-सत्थस्स खेयण्णे । 


वीरेंह एय श्रभिभुय बिट्ठ, सजेर्दाह सपा जर्तोह सवा अप्पमततेहि । 


जे पमत्ते गुणट्विए, से हु दे एदुच्चइ । 


त परिण्णाय मेहावी इथाण णो जमह पुव्बसकासी पमाएण | 


लज्जमाणा पुढे पास । 
'झ्णगारा मौ' त्ति एगे पयमाणा । 


जमिण विरूवरूवेहि सत्येहि श्रगणि-कम्म-समारभेण अगणि-सरत्थ समारंभ- 
सारण श्रण्णे श्रणेगरूते पाणे विहिसइ । 


तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया । 


इमस्स चेव जीवियरुस, 
परिवदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-सीयणाए, 
दुक्खपंडिघायहेज ॥ 


८ ८ ४ के । 
से सयमेव श्रगणि-सर्त्थ समार्रभई, श्रण्णेहि वा अ्रगणि-सत्य समार्रनावेई/ 
हे 
श्रण्णे वा अगणि-सलत्य समारभमाणे ससणुजाणइ ९ 
तें से श्रहियाएं, त से श्रबोहीए ॥ 
से त॑ सबुज्भमाणे, श्रायाणीर्य॑ समुद्दाए ॥ 


श्रायार-सुत्तं 


जो ग्रग्ति-शस्त्र को जानने वाजा ”, वह अचस्त्र/ग्रहिसा को जानने वाला 
है| जो अ्रहिसा वो जानते बाला है, वह अझ्रग्नि-शम्त्र को जानने वाला है । 


सयमी अ्प्रमत, यमी, बीर-प्रषो ने इस अग्निन्‍तत््व को सर्देव साक्षात्त्‌ 
दाया है । 


जो प्रमल एव प्रग्नि गुगो का श्रर्वी है, वही हिंसक कहलाता है । 


यह जानकर मेघावी पुरुष सोचे कि जो मैने पहले प्रमाइवश किया, वह झत 
नहीं कर गा । 


तू उन्‍हें पृथक-एथक रज्जमान, हीनमावयुक्त देख । 

ऐसे तिलने हो भिक्षुक स्वाभिमानपूर्दक कहने है - हम अनगार है।' 

जो नाना प्रवार वे शस्प्रो द्वारा भ्रग्नि-कर्म की क्रिया में सलस्न होकर 
प्रग्तियायित जीवा वी थनेक प्रकार से हिसा करते है । 


निश्चय हो, एस विषय में मगवान्‌ ने प्रज्ञापू्वक समझाया है । 


ओऔर एग जीयन थे लिए 

प्रधया, सम्मान एय पूजा के लिए, 

जन्म मरण एवं मुक्ति वे लिए 

दु यो से छटने के जिए 

| प्राणी ऊर्मे-वन्धर की प्रयूत्ति करता है । 

पर रयप ही झपि-पस्श् था प्रयोग वरता है, दूसरों से शनि-ण्स्ण वा 
प्रणेष बावाता है जार प्रग्दि-शरघ मे प्रयोग वसनेबाब वा समन 
पाना 7 । 


प्र हिए जीत ये लिए है जोए वहो झवोधि मरे दिए है । 


” सा६ एए हिला यो जारता हा शहा-झार्य घर उपरियद 
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सोच्चाभगवशं श्रणगारार्ण वा ग्तिए इहमेग्रेसि णायं भवइ--- 
एस खलु गये, 

एस खलु मोहे, 

एस खलु मारे, 

एस खलु णरए | 


इच्चत्थं गडिढए लोए ॥ 


जनिण विरूवलवेह सत्येहिं श्राणि-कम्म-समारमेण श्रगणि-सर्त्य समारंभमाणे 
अण्णे भ्रणेगरूवे पाणे विहिसइ । 


» से बेमि--- 


अ्रष्पेगे श्रधमव्मे, श्रप्पेगे श्रधमच्छे, 
श्रप्पेगे पायमब्भे, श्रप्पेणे पायमच्छे, 
प्रप्पेगे ग्रुप्फमब्भे, श्रप्पेगे गुप्फसच्छे, 
अप्पेगे जघमब्भे, श्रप्पोगे जघमच्छे, 
श्रप्पेणे जाणुमब्भे, श्रप्पेगे जाणुमच्छे, 
भ्रप्पेगे अरुसब्भे, श्रप्पेगे ऋरुमच्छे, 
श्रष्पेगे कडिमब्भे, अप्पेगे कडिमच्छे, 
भ्प्पेते णाभिमब्भे, अप्पेगे णाभिसच्छे, 
भ्रप्पेणे उयरभमब्से, अ्रप्पेगे उथरमच्छे, 
अप्पेगे पासमब्भे, अ्रप्पेगे पासमरच्छे, 
भ्रप्पेगे पिट्ठ मब्भे, श्रप्पेगे पिट्ठु मच्छे, 
प्रप्पेगे उरमब्भे, भश्रप्पेगे उरमच्छे, 
अ्रप्पेणगे हिययसब्से, अ्रप्पेणे हिययमच्छे, 
भ्रप्पेणगे थणमव्भे, श्रप्पेगे थणमच्छे, 
प्रप्णेणे खधमब्भे, अ्रप्पेगे खंघमच्छे, 
भ्रप्पेगे बाहुमव्भे, श्रप्पेगे बाहुमच्छे, 
प्रप्पेगे हत्थमब्भे, प्रप्पेगे हत्यमच्छे, 
प्रप्पेगे अ्रगुलिमव्से, श्रप्पेगे श्रगुलिमसच्छे, 
प्रप्पेगे जहमच्भे+ श्रप्पेगे णहमच्छे, 
झ्रप्पेगे गीवमब्से, अप्पेगे गीदनच्छे, 


आंयार-सुर्त 


९. 
क्र 


ए्‌ 


गपयान्‌ या जनगार से सुनकर कुछ जोगो को यह ज्ञात हो जाता ह-- 
यही [ हिंसा | ग्रथि है, 

यही मोह ₹ 

यही मत्यु है 

यही नरह | । 


यह जासक्ति ही लोक है 


जो नाना प्रकार के शम्जा द्वारा अग्निन्‍्करम की जिया में सवग्न होकर 


| 


प्रस्तिकायिक जीवो को अनेक प्रकार से हिसा करता है 


पही मैं घहता हेँ-- 
कुछ जन्म ने आघ होते है, तो वुछ छेदन से जन्‍्धे होते 
फूछ जन्म से पगु होते है तो कुछ से पगु हाते 


७। ढ #र 


जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घटने तक, 
पृछठ जन्म से जघा तक, तो बुद्ध देदन से जघा तक 
पृछ जन्म से जानु तक, तो कुछ देदन से जानु तक 


पुष्ठ जन्म से उर तक, तो कुछ छेदन से उए तक, 
पृष्ठ जन्म से फ्रटि तक, तो बुछ छेदन से कटि तक, 
पृष्ठ जन्म से नाभि तव, तो वृछ छेदन से नाभि तक, 
पुछ्ठ जन्म से उदर तक, तो वुछ छेदन से उदर तक, 
पुद्ध ज्य्य सं पारी तक, तो बुछ छेदन से पसती तक, 
पूद्ध जन्‍म थे पीठ तक, तो इछ छेदन थे पीठ तक, 
हए जन्म से छात्री तय तो बुछ छेदन से छाती तक, 
पुृष्द जन्म से एदय तब, तो बुद्ध छेदन से हृदय तथा 
पृद्द जन्म से सतत तक, तो बुद्ध छेदन से स्तन तर, 
पट जन्म पे सान्‍्ध तय, तो दृछ छेदन से स्यन्‍्ध तक 


३ 


रे 


( 


5 


(्‌ 


एए जन्‍म गे वाह ता, नो अुछ ऐदन ये दाह नए 
दुए जन्म से हाथ तवा, तो पु छेदन से हाथ न, 


हुए फम से जएजा तग, तो हठ देंदन से जप | फ 
जाए जम ये दर हब, ता पूछ एेदा से नए 5 

पु शत ++-+ ४० जज +5 चने  इ दे 
फुरा जाप से गगन ठप, जा हुए छदन में यदे रे 


पर. 


प२, 


घर, 


दें, 


छ्य्‌ 


ण्पि 


२६ 


भ्रप्पेगे हणुयमव्भे, श्रप्पेगे हणुयमच्छे, 
श्रप्पेगे होटुमब्भे, अ्रप्पेगे होट्टमच्छे, 
प्रप्पेगे दतमब्भे, अप्पेगे दतमच्छे, 
प्रप्पेणे जिब्भमब्भे, अ्रप्पेगे जिब्भमच्छे, 
श्रप्पेगे तालुमब्भे, श्रप्पेगे तालुमच्छे, 
श्रप्पेगे गलमब्भे, श्रप्पेगे गलमच्छे, 
श्रप्पेगे गडमब्मे, श्रप्पेगे गडएच्छे, 
भ्प्पेगे कण्णमब्भे, श्रप्पेगे कण्णमच्छे, 
श्रप्पेगे णासमब्भे, अप्पेगे णासमच्छे, 
अप्पेगे अ्रच्छिम ब्मे, श्रप्पेगे ग्रच्छिमच्छे, 
प्प्पेगे भमुहमब्भे, अप्पेगे भमुहमच्छे, 
भ्रप्पोणे णिडालमब्भे, अप्पेगे णिडालमच्छे, 
भ्रप्पेणे सीसमब्भे, श्रप्पेणे सीसमच्छे, 


अप्पेगे सपमारए, श्रप्पेगे उद्दधवए । 


से बेसि--- 
सत्ति पाणा पुढवि-णिस्सिया, तण-णिस्सिया, पत्त-णिस्सिया, कट्ठ-णिस्सिया 
गोमय-णिस्सिया, कयवर-णिस्सिया । 


सति सपातिमा पाणा, आहच्च सप्यति य । 
श्र्णण च खलु पुट्टा, एगे सघायमावज्जति ॥। 

जे तत्थ सघायमावज्जति, ते तत्थ परनियावज्जति । 
जे तत्थ परियावज्जति, ते तत्थ उद्दायति ॥। 


एत्थ सत्य समारभमाणस्स इच्चेए श्रारभा श्र परिण्णाया भवंत्ति । 
एत्थ सत्य असमारभमाणस्स इच्चेए श्रारभा परिष्णाया भवति । 
त परिष्णाय मेहावी नेव सथ श्रग णि-सत्थ समारभेज्जा, नेवण्णेहि अगणि- 


सत्थ समारभावेज्जा, श्रगणि-सत्थ समारभमाणे अरण्णे न समणुजाणे-्जा । 


श्रायार-सुत्त 


8 


हा 
जाए 


एछ जन्म से झटटी तब, तो कठ छेदन से ददुडी तक 
पूछ जन्म से हाठ पते, तो कछ उेदन से होठ तक, 
पछ जन्म से दात तक, ता कुछ छेदन से दान तक, 
फछ जाम से नीम तक, ता कुछ उदन से जीम तक, 
पट्ठ जन्म से ता तक, ता कुछ छेदन से ताद तक 
पाठ जन्म से गने तक, तो कछ छेदन से गले तक, 
फुछ जन्म पर गाल तक, तो प5 छेदन से गाल तक, 
फुट जन्म से कान तक, तो झझछ छेदन से कान तब, 
फछ जन्म थे नाव तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, 
पाठ जन्म से जास तक, तो कूठ झेदत से आँख तक, 
पूछ जन्म से भाह तब, तो कुछ छेदन से भोह तक, 
फट जन्म से जलाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
पूछ जन्म ने गिर तक, तो कूठ छेदन से शिर तक, 


फोई मूर्ठित वर दे, कार्ट वध वर दे । 
[ जिस प्रझार मनुष्य के उक्त श्रवबवो का छेदत-भेदन काप्टकर ह, 
प्रकार घ्रग्निवाप वे च्रवयवों का । ] 


ता 
बन 


वही में बहता है-- 
प्राणी पृथ्वी के प्राश्चित ह, तृण ४ प्राश्रित ह पत्तों फे झाखित है, पा ठ के 
भझापित है, गादर-पण्णे के प्राथ्ित ह, कचरे के आयविन है । 


संवरातिम प्राणी प्ररिति मे ग्रावर गिले ह भर शरिन का स्पण परायर द्राट 


साचित होने ह। वे पटाँ परितप्त हात ह और जो बहा परितत होते ६, 
पथ बहा मर जाने है । 


परज समारम्भ परने पाझ वे सा यह शरिनियायिक बय-याथन छाल है! 


एस प्रश्तिगेघिंग दा या जाभबा संखदी ने तो रबप प्रनिजम्य शा 
एायाव शाह 7 ये से गग्निनानण छा एफ्फेव है 


कआाआयना 2 र ने कहे 
ष्यतिपि 


शा टएप्रण बदन दाव रा पद्बद पाया २ ी। 


बल कक 
2 चर १६ 


८5७. जससेए श्रगणि-कम्म-समारभा परिण्णाया भवति, से हु मुणी परिष्णाय- 


६१ 


€ र्‌ $<4 


€३ 


€४. 


ध्श 


६६ 


कर्मे | 
“+त्ति बेमि । 


पंचमो उद्रदेसो 


» ते णो करिस्सामि ससुद्ठाए । 


सत्ता महम अभय विदित्ता । 


त जे णो करए, एसोवरए, एत्थयोवरए एस अणगारेत्ति पवुच्चह । 

जे ग्रुणे से श्रावट्टे, जे झ्रावट्टे से गुणे । 

उडढ अहू तिरिय पाईण पासमाणे रूवाहइ पासइ, सुणमाण सद्दाइ सुणेह । 
उड्ढं भ्रह तिरिय पाईण मुच्छमाणे रूवेसु मुच्छइ, सद्देसु आवि ॥ 


एस लोए वियाहिए । 


एत्थ श्रगुुत्ते अपाणाएं । 
पुणो-पुणो ग्रणासाए, वकसमायारे, पमत्ते प्रगार्मादसे | 


आयी र -सुर्त 


पड 


7) 
है । 


६? 


/"? 
3 


जिसरे जि थे झग्निन्‍ववम वी वलियाएँ परिन्नात ह, वही परिन्ाव कर्मी 
[ टिसा स्थागी | मुनि है । 
+मीसा में वहता है । 


पंचम उद्रदेशक 


में समम-मार्ग पर समुगस्थित होकर उस हिंसा को नहीं करूँगा। 
मतिमान पुरंप श मत को जानकर [ हिसा नहीं करता ] 


जो टहिसा नही याता, वहे हिसा से विरत होता है। जो विरत है, वह 
ग्रनगार कहा जाता ह । 


था गुण (एन्द्रिय-पिषय) ₹, वह ध्रावतत परमार 2 और जो श्रावत है, वह 
चुप 7 । 


उ जय, पध्रधा तिपेत्‌  श्राची दिणाया में देखता हुआ मरूपो को देपता हैं, 
सुउता इडा णज्दा को सुनता है । 


उदय, गाता, ठिपये, प्रायी दिषाप्रा मे मून्टित होता 7प्ा रपा में मस्छित 
गाय 6 "ब्या मे पृस्टित होता है । | 


»से सा वहा चंद 7 । 


६७ लज्जमाणा पुढो पास । 


€८ अणगारा मो" त्ति एगे परयमाणा । 


६९. जसिण विरूवरूवेहि सत्येहि वणस्सइ-कम्स-समारभेण वणस्सइ-सत्य समारभ- 
माणे अणेगरूबे पाणे विहिसद । 


१०० तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया । 


१०१ इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुक्वपडिघायहेउ । 


१०२, से सयमेव वणस्सइ-सत्थ समारंभइ, श्रण्णेह वा वणस्सइ-सत्थं समारंभावेद, 
अण्णे वा वणस्सइ-सत्थ समारभमाणे समणुजाणइ । 


१०३ त से श्रहियाए, त से श्रबोहीए । 


१०४ से त सबुज्भमाणे, श्रायाणीय समुद्ठाए 


१०५ सोच्चा भगवओ श्रणगाराण वा अंतिए इहसेगेसि णघायथ भवई--८ 
एस खलु गथे, 
एस खलु मोहे, 
एस खलु मारे, 
एस ख़लु णरए ॥ 


१०६ इच्चत्थ गड्ढिए लोए | 


१०७ जमिण विस्वरूवेहि सत्येहि व्णस्सइ-क्म्मन्समारसेण, वणस्सइ-सत्थ समा: 
रभमाणे अण्णे श्रणेगरूवे पाणे विहिंसइ 


न प्रायार-सुत्त 


्ध5 
ष्ज 
बे 


नू उस्हें पयवान्‍्यृबत उज्जमान/हीनभावपुक्त देय । 
एसे विनन ही भि>क स्वानिमानपूर्वत कहते है -- हम अनगाए है ४ 


जो नाना प्रशार के शम्प्रों द्वारा वनस्पतति-कर्म की त्रिया में सलग्न होपर 
पनस्पतियायिक जीवा की जनेक प्रकार से हिसा करत है । 


निश्चय ही, एस वियय में भगयात्‌ ने प्रजापूबक समभात्रा ह | 


नौर इस जीयन के दिए ही 

प्रशंसा सम्मान एवं पूजा के लिए, 

जन्म मरण एप मत थे लिए 
दुखासेछ्टन कक लि ए्‌ 

[ प्राणी वम-ब परम को प्रद्ननि करता है । ] 


पह पिय ही वनरपतिनास्थ्र वा प्रयोग करता है, दूसरों से वसस्पर्तिणस्त्न 
का प्रयाग बरवाता ह जार वनस्पति-शस्प्र के प्रयाग क् रनदाता का समथन 
परता 7 । 


पह हिंसा जरहित के लिए 7 जोर वही जबोधि वे लिए है । 


ना हे 


पह सापु उप हिंसा या जानता हा ग्राह्य-माग पर उपस्वित होता है । 


भयाणत था प्रनया” थे सुनगार गका ऐोगा शा यह ज्ञात हा जाता रै-- 
सी [ रिसा |] श्राप 7, 


& 
लि ई कह ४ हि 
१ । + 
बॉ 
| शाप | 
न 


कक 7.॥ 


हक प कक , थ 


१०५ से बैमि--- 


प्रप्पेगे अधमब्भे, अप्पेगे श्रधमच्छें, 
अप्पेगे पायमब्भे, अ्प्पेगे पायमच्छे, 
अप्पेगे गुप्फमद्े, अ्रप्पेगे गुप्फमच्छे, 
अप्येगे जघमब्भे, श्रप्पेणे जघमच्छे, 
श्रप्पेणगे जाणुमब्भे, श्रप्पेगे जाणुमच्छे, 
ऋप्पेगे ऊरुमव्भे, श्रप्पेगे ऊरुमच्छे, 
श्रप्पेगे कडिमब्भे, श्रप्पेगे कडिमच्छे, 
अप्पेगे जाभिमव्मे, अ्प्पेगे णाभिमच्छे, 
श्रप्पोगे उयरमब्भे, श्रप्पेणे उपरमच्छे, 
श्रप्पेणे पासमब्भे, श्रप्पेगे पासमच्छे, 
भ्रप्पेगे पिद्ुुमब्भे, अप्पेगे पिटुमच्छे, 
आप्पेगे उरमब्से, पश्रप्पेगे उरमच्छे, 
श्रप्पेगे हिययमब्भे, श्रप्पेगे हिययसच्छे, 
अप्पेगे थणमब्भे, श्रप्पेणगे थणमच्छे, 
अप्पेगे सघधमब्भे, भ्रप्पेगे खधमच्छे, 
अप्पेगे बाहुमब्भे, श्रप्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्पेगे हत्थमब्भे, श्रप्पेगे हत्थमच्छे, 
प्प्पेगे अगुलिसब्मे, अप्पेगे श्रगुलिमच्छे, 
अप्पेगे णहमब्भे, श्रप्पेगे णहमच्छे, 
श्रप्पेगे गीचसब्भे, शप्पेगे गीवमच्छे, 
अप्पेगे हणुयम्भे, अप्पेगे हणुयमच्छे, 
श्रप्पेगे होहुमब्भे, श्रप्पेगे होट्ठमच्छे, 
अ्रप्पेगे दतमब्भे, श्रप्पेगे दतमच्छे, 
श्रप्पेगे जिब्भमज्भे, श्रप्पेणे जिब्भमच्छे, 
अप्पेगे तालुमब्भे, श्रप्पेगे तालुमच्छे, 
अप्पेगे गलसब्भे, अप्पेगे गलमच्छे, 
अप्पेगे गडमब्भे, श्रप्पेगे गंडमच्छे, 
भ्रप्पेगे कण्णमब्भे, श्रष्पेगे कण्णमच्छे, 
श्रप्पेगे णासमब्भे, भ्रप्पेगे णासमच्छे, 
ऋप्पेगे अ्रच्छिमब्भे, अप्पेगें श्रच्छिमच्छे, 
अप्पेगे समुहमब्भे, श्रप्पेणे भमुहमच्छे, 


श्रायार-सुत्त 


५०८ प्रही में पहला टहै-- 


६25/ 


न] «| प्से जन जन जन «न जय जन ( 
य ये | जे व 4 पर ३ से या 


नया 


ध 


- + भव ७ धब्न॑ +4 ७+ 4 ०६३ (4 ध्न्भ न ध्थु जय ० 
्् रस । हे रयं प्प जप जप लू प््ल्य प्प हक 


जट 


जन्म स ब्राये होते है. तो कुठ छेदन से अन्ध होते हैं 
जाम पे पगु होने # ता कुछ छेदन से पु होते है 
जन्म से घृटन तय, तो कुछ छेशन से घुटने तब, 
जम से जया तक, तो बुख छेदन से जघा तव, 
जन्म से जानू तक, सो कुटठ छेदन से जानू तर, 
जन्म से उर नये, तो उुछ छेदन से उस तक, 
जन्‍म से परदि तय, तो कुछ छेदन से वटि तक, 
जन्म से नासि तय, तो उुछ छेदन से नाभि तब, 
जस्म से उद्दा तने, तो झूुछ उेदन से उदर तक, 
जन्म से पसदी तक, तो कुछ छेदन से उसली तक, 
जम से पीठ तय, तो एछ छेदन से पीठ तक, 
जन्म से छाती ता, ता उछ छेदन थे छाती तक 
जन्म से हृदप तक, नो कुछ छेदन से हृदय तब, 
जन्म से रतन तया तो बुछ छेदन से स्तन तक, 
जन्म से राम तय, तो बुछ छेदन से स्वन्ध तेय, 
जन्म से बाह तय, तो वृछ छेदन से वाह तन, 
जन्म से हाथ तव, तो बुछ छेदन से हाथ ता, 
जग से शगुजी तवा ता झुछ छेदन से भगुती तय, 
जाम से नय नया, तो युूट छेदन से नाप ता, 
जाम से गईन तब तो यूछ टेदन से परईन तक, 
जम से थाटी तव, ता बुट्ट छेदन वे दइडी नर, 
जाम पे छठ न, तो पुष्ध एदन से होठ तत, 


एशिभ से दात नया तो उुछ्ठ ऐेसनस से दात तय 


जाप पे पीभ तय, ता पुर शेइन से जीन तक, 
हम थे ताय तय तो उछ ऐदन से लाजु तब, 
एहप से थे मा तो था शेपन से घने तब 
जाप थे शाज ए ता जछ गेइन से शद पड 

श मे ते यो हड, ना एणए हादसे में जार तक 


५ 


कु 


# «38? 


ब्काज- 
श्ठ 


सार हट, ता पूणए छदा * घर दे 


प्रप्पषे णिडालमब्ने, श्रप्पेगे गिडालमच्छे: 
श्रप्पेगे सीसमब्भे, श्रप्पेणे सोसमच्छे, 


१०६ श्रप्पेंगे सप्मारए, श्रप्पेगे उहबए । 


११०, से बेसि--- 


इसपि जाइधम्मय, एयपि जाइधम्मयेँं । 
इमपि वुड़्िढ्धस्मय, एयपि वुडिक्धम्सय । 
इसपि चित्तमतय, एयपि चित्तमतय । 

इमपि छिंण्ण सिलाई, एयपि छिण्ण रिलाइ 0 


इमपि श्राह्रग, एययि आहारग + 
इसपि श्रणिच्दय, एयपि श्रणिच्च॒य ; 
इसपि अ्सासय, एयपि श्रस्तासथ 
इमपि चउश्नोवच॒इय, एयथपि चश्लोवचइय । 


इसपि विपरिणामधम्मय, एयपि विपरिणामधस्मय । 


१११ एत्य सत्थ समारभमाणस्स इच्चेए आरभा अ्रपरिण्णाया भवति ॥ 


११२ एत्य सत्य श्रसमारभमाणस्स इच्चेए झारंभा परिण्णाया भवति । 


११३ त परिण्णाय मेहावी णंव सर्य वणस्सइ-सत्यथ समारभिज्जा, णेवग्णेहि वणस्सइर 


सत्य समारभावेज्जा, णेवण्णे- वणस्सइ-सत्थ समारमते समणुजाणेज्जा । 


११४, जस्सेए चवणस्सइई-सत्थ-समारभा परिण्णाया भवत्ति, से हु सुणी परिण्णाय- 


024 


कम्मे । 
-+त्ति बेमि 


श्रायार-सुत्त 


न जाम मे वाद ते, सो नुठ छेदत से जजाट तक, 
काट जाम से शिर लग, ता उठ खेदन से शिए तक, 


४८६ था: मृछित मर दे, यो बय कर दे । 
| जिस प्रगा” मनृप्य रे उक्त लयबयो वा सेदन-भेशन वष्टता है, उसी 
प्रया। यनरर्था पाये ने जययया चा |] 


५४० थी मे वाला 7ऐ-- 
यश (मपु्प) भा जातिघमेफ 7, यह (वनरपति) नी जातिबव्मता # । 
माता (माय) नी उद्रिधमे 7, यह (यनसपतति) थी दृद्धिधमक है । 
यटा (मनप्य) भी चैनस्य है. यह (उनरपति) नी चंतन्य है । 
या (मनाय) नी लिन होने पा पृम्ताया / यह (यनन्‍्पति) भी छिम 
गान पर यूटयारशा है! 
घह (मपुष्य) नी भराहारक टै, यह (गनस्पति) वी जाहारब क# । 
या (मनगय) भी जनित्य ४, यह (वनस्पति) भी लनित्प # । 
गए (मपुष्य) भी अशाश्यत 75, सह (वररंप्ति) भी जयाबन है । 
चह मतप्य भी एपचिन और अपन्ितत ह, यह (बास्पति) भी उपचित 
और पचित 7 १ 
घर (मुप्पी थी जिपरियामीधमब है, पह (वसन्‍प्रति) भी विपरिणामी- 
परम ।' । 


६४॥ परापन्सममाश्म जाये गत के विए यह वनस्पनियायिय बयन्चन्यन प्रज्ञात 


25 शस्श-्यपोरगन ये गाने झाय  सिए यर पारपरीयायिय बयचन्पन जात 
*] 


११४५ 


११६ 


११७ 


११८. 


१२० 


६२१. 


१२२ 


१२३ 


१२४. 


१२५. 


६२६ 


फ ) ्‌ दि 


छट्ठी उद्रदेसो 


से बेसि--- 

सतिमे तसा पाणा, त जहा-- 

अरडया पोयया जराउया रसया ससेयया समुच्छिमा उब्मिया श्रोववादया । 
एस ससारेत्ति पवुच्चद । 

मदस्स अवियाणओो ॥ 


णिज्भाइत्ता पश्लिहित्ता पत्तेव परिणिव्वाणं ॥ 


सब्बेसि पाणाण, सब्वेसि भूयाण, सब्वेसि जीवाण, सब्बेसि सत्ताणं भ्रस्साय॑ 
अ्परिणिव्वाण महब्भय दुक्‍्ख त्ति बेमि ॥ 


तसति पाणा पदिसो दिसासु य । 
तत्थ-तत्थ पुढों पास, श्राउरा परितादेंति । 
सति पाणा पुढो सिया । 

लज्जमाणा पुढो पास ॥ 

ग्रणगारा मो त्ति एगे पवेयमाणा | 


जमिण विरूवरूवेहि सत्येहि तसकाय-्समारभैर्ण तसकाय-संर्त्य संमारंभमाणे 
भ्रण्णे श्रणेगरूवे पाणे विहिसई । 


तत्थ खलु भगवया प॑रि०्णा पवेइया ४ 


ध्रायार-सुत्तं 


कहज 


१२७ इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुकक्‍्खपडिघायहेउ । 


१४८ से सयमेव तसकाय-सत्थं समारभइ, श्रण्णेह वा तसकाय-सरत्य समारभावेइ, 
झ्रण्णे वा तसकाथ-सत्थ समारभमाणे समणुजाणइ । 


१२६ त॑ से भ्रहियाए, त से श्रबोहीए ॥ 
१३०. से त सबुज्भमाणे, श्रायाणीय समुद्दाए ॥ 


१३१ सोच्चा भगवश्रो श्रणगाराण वा श्रतिए इह्मेगेसि णायथ भवइ-- 
एस खलु गये, 
एस खलु मोहे, 
एस खलु मारे, 
एस खलु णरए ॥ 


१३२. इच्चत्य गडिडिए लोए ॥ 


१४३. जमिण विसूवस्वेहि सन्‍्येहि तसकाय-ससारने्ण तसकाय-सर्त्व॑ समारभमाणै 
अ्रण्ण श्रणेगरूवे पाणे विहिसइ ॥ 


६३४. से वेमि--- 
श्रप्पेगे अघमब्ने, श्र'पेगे अंधमच्छें, 
श्रप्पेगे पायमब्ने, श्रप्पेगे पायमच्छे, 
अप्पेगे ग्रप्फमब्ने, श्रप्पेगे ग्रग्फमच्छे, 
श्रप्पेगे जघमब्न, श्रप्पेणे जघमच्छे, 
अप्पेगे जाणमब्ने, श्रप्पेगे जाणुमच्छे, 
भ्रप्पेगे ऊय्मब्ने, श्रप्पेगे ऊय्मच्टे, 


६५४ 


हर ग्रायार सुर्त 


भर 


ही] 


कक 


क्र्ड 


#"१ 


(+ 


ओर इस तीपन थे दिए 

प्रभसा परग्मात रब एजाये लिए 

जाम, माण एप थूक झे जिए 

दूं छो पे छटने थे रिए 

[ प्राणी यम खन्‍्धन थी प्रयलि जाना # ।] 


घट “5यप की क्रप-परथ था एउंप्योंत यराा है हयाो से जमन्‍्जम्त्र या 
उप्वात उरी ? थऔ। घमनातत्र । उपणोव जान छातो था समवन 
पाताय ! 

परण हिंसा जटिति थे जिए # जाए यही एछयादि ये दिए 9 ॥ 

घयर (साव) उसे हिएा शो साया #णा "6्त-मार्गे एप उपरियित होजा ह 


पियात ७ वयार ले सुझाए पछ नागा वो बह सात हो जाता हर-- 


पी (शिप्रा) ग्रां व / ग 
थे) मो 7, हक 
चगीमतज 


झुत ४ फ़र गा कि १ 


कऋप्पेगे कडिमब्भे, अप्पेगे कडिमच्छे, 
श्रप्पेणे णाभिमब्भे, श्रप्पेगे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे उधर मब्भे, अप्पेगे उयरमच्छे, 
अप्पेगे पासमब्से, श्रप्पेणगे पासमच्छे, 
श्रप्पेगे पिट्टमब्भे, श्रप्पेगे पिट्ुमच्छे, 
प्रप्पेगे उरमब्भे, भ्रप्पेगे उरमच्छे, 
श्रप्पेगे हिययमब्भे, अप्पेगे हिवयमच्छे, 
भ्रप्पेगे थण मव्भे, श्रप्पेगे थणमच्छे, 
अप्पेगे खधमब्भे, श्रप्पेणे खध मच्छे, 
अप्पेगे बाहुमब्भे, श्रप्पेगे वाहुमच्छे, 
प्रप्पेगे हत्थमब्भे, श्रप्पेगे हत्थमच्छे, 
प्रप्पेगे अगुलिमदव्मे, श्रप्पेगे श्रमु लिमच्छे, 
श्रप्पेणे णगहमब्ने, अ्रप्पेगे णहमच्छे, 
श्रप्पेगे गीवमब्भे, श्रप्पेगे गीवमच्छे, 
श्रप्पेगे हणुयमब्मे, श्रप्पेगे हणुयमच्छे, 
श्रप्पेगे होट्ठमव्भे, श्रप्पेगे होट्टू मच्छे, 
प्रप्पेगे दतमब्ने, श्रप्पेणगे दतमच्छे, 
अ्प्पेगे जिब्भमच्ने, श्रप्पेणे जिब्भमच्छे, 
श्रप्पेगे तालुमब्भे, श्रप्पेगे तालुमच्छे, 
आप्पेगे गलमव्से, श्रप्पेगे गलमच्छे, 
अ्रप्पेगे गठमब्ने, श्रप्पेगे गडमच्छे, 
ग्प्पेगे वण्णमब्भे, ग्रप्पेणे कण्णमच्छे, 
ग्रप्पेणे णासमब्ने, श्रप्पेगे णासमच्छे, 
प्रप्पेगे भ्रच्टिमब्न, श्रप्पेगे श्रच्छिमच्छे, 
प्रप्पेने भमुहमब्ने, अ्रप्पेणे भम्रुहमच्छे, 
ध्रप्पेण णिटालमच्ने, प्रप्पेणे णिरशालमच्छे, 
अप्पेगे सोसमब्भे, श्रप्पेणे सोसमच्छे, 


85५ पाप्पेगे रवमारा, अप्पगे उहबए 


है 
है >>. 


ग्रायार-सूर्स 


पर्दा 


न्ण्प 
नम 
हि? । 


जम 


>» एजबभ्‌ 


जे, ११ 


से 
प्‌ 
हर 


चजा 


| 


बाटि ला, ता युद्ध छेदन से वदि तक 
नामि वर, ता पुछ छेशन हे; नासि तए 
उदा नया, ता कुठ छेदन थे उदा तय 
पसती तय, ता यठ उदन से पसेजी तक 
पीठ तय, तो घ छेदन से पीठ तय, 
छाती तय, तो बड़ छेदन से छाती तप, 
हृदप ना तो बाह्ठ छेदन थे हृदय ता, 
रन तक, ता उुए छेदन से रतन तज, 
रास्य तक, ता नुछ देदन से स्तन्ध तक, 
जार तय, हा वुख्ध छेदन से घाट तक 
हाथ तवा, तो पूछ छेदन से हाथ तय, 


गद्र 
द्र्् 


के 


ते जगुती तथा, तो बूड्ध उेदन से भगुत्री तव, 
पे जब तय, ता झूड् देदन से नख तक 

प््जग्मस 
प्रण्प्ण 


चप्न तक, शा यद्ध हैेदन से गंदन तक, 
ठएणी तथा, ता पट छेदन से ठाएी सब 
धठ तथा, था पछ छिदन से होठ पक, 
शात पर, तो परछ रेदन से दाव सर 
शीय तय ता पछ छेदन से जीन तब 
४ सक वा यष्ठ ऐदय से ता” तय, 
चले तवा, ता यहा गदन पे बने तय 
थाए बबा ता गह् छदन थे गाह वर 
एगय उह्ा थी गए एइन »े यान एझ 
देते ए5, थे ए् दा थे लाये उप 
हक ता फट अल ले हे ८ भा 
ऐप पे फजतरर के तह तर; 
26002 88 8 


छा छत +|म 22 
हट 

पक 5 का चआहऔआ जकाओ थी ईनलत+ ४ ६-5 

ही), ७ हे रत ६ +।| है] 


|] 
> ५ 


१३६ से बेसि--- 


१२७ 


श्श्८ 


१३६ 


१४० 


अ्रप्पेगे श्रच्चाए वह॒ति, अप्पेगे श्रजिणाए बह॒ति, 


अप्पेगे मसाए वह॒ति, श्रप्पेगे सोणियाए वह॒ति, 
श्रप्पेणे हिययाएं वह॒ति, श्रप्पेगे पित्ताए वबहुति, 
भ्रप्पेगे बसाए वह॒ति, श्रप्पेगे पिच्छाए वहति, 
श्रप्पेगे पुच्छाए वह॒ति, श्रप्पेगे बालाए वह॒ति, 
श्रप्पेगे सियाए वह॒ति, श्रप्पेगे विसाणाए वहति, 
ग्रप्पेगे दताए वह॒ति, श्रप्पेगे दाढाए वहति, 
अप्देंगे णगहाए बह॒ति, श्रप्पेगे प्हारुणीए वह॒ति, 
अप्पेगे भ्रद्टीए बह॒ति, श्रप्पेगे अ्रद्टिमजाए वहुति, 
अऋप्पेगे अरद्टाए वह॒ति, श्रप्पेगे श्रणट्वाए वहुति, 
अप्पंगे हिंसिसु भेत्ति वा वबहति, 

श्रप्पेगे हिसति मेत्ति वा वह॒ति, 

श्रप्पेणे हिसिस्सति मेत्ति वा वह॒ति, 


एत्थ सत्थ समारभमाणस्स इच्चेए आरभा श्रपरिण्णाया भवति । 
एत्य सत्य अश्रसमारभमाणस्स इच्चेए श्रारभा परिण्णाया भवति । 


ते परिण्णाय मेहावी णेव सय तसकाय-सत्थ समारभेज्जा, णेवण्णेहिं तसकाय- 
सत्य समारभावेज्जा, णेवप्णे तसकाय-सत्थ समारभते समणुजाणेज्जा । 


जस्सेए तसकाय-सत्थ-समारभा परिण्णाया भवति, से हु मुणी परिण्णाय- 
कस्मे । 
+त्ति वेमि । 


प्रायार-युत्त 


च्च्् 
4११ 
दर 


बड़ी में यरता ह-- 

“उस 5 चना [ इक-यवथाए/मसक्-मसिद्धि न्याय | गे दिखविप काने 7, 
पट परम ये विए बंघ काये है | 

पट मास थे िए पंच ने है छठ रक थे जिए बय पाले है । 

पूष्ठ हमय,वतये थे टिए ययव बरते है, फुट वित्त ते विए वध काले है । 
प्ठ पर्बी थे लिए पथ बरते / घड़ पय के विए यय करने है । 

है पढ़े ये विए ये यरल # बछ बाल के जिए ये कस्नेह। 

बट डी के तिए पथ परत है जुठ् विधागा हस्तिदत के विए बंद हरत ?। 
एछ दात ये वि थय करत ह, बड्ध दाद के विए बय पाते है । 

पट नख थे विए ये या ते है पृष्ठ स्‍्नायू थी विश बेघर उसने है । 

मुठ प्ररिद पर विए यघ जाते €, जुट ग्रस्थिमज्जा के विए दंत उरसे , । 
गाएः प्रयोजन थे उघ उरी है, बट निःप्रयाजन वय बरनले है । 
था एए मुने मास इसलिए बध करने ह, 

पापठ़ मुर्भ मात है शपरतिए बच टरते है 

या मठ मु मांग एसरिर ययब वाल है । 


दप्रन्ममाग्न वन उसे ये जिए यह प्रसयायिता वधन्वधन वा है । 
परत पमारम ते मे यह येव के छएिए घह प्रमयायित दम्नचयन झाव 7 । 


“एप प्रयाधित्र या शो जायबर ग्रेतादी मे ता सयप मन्‍यथाप्र जया 
“पदाग माता ।, पे हे एतन्‍रप था उपयाद शाणता है. “नहीं 
टगन्गग्द ए एप्याग जाने गले था चमपन जाया 4 । 


श्र कद हा यह] (चर शा प्‌हिफ़ शक डे 7 । द्न्न्स जा 


के 
है 0 की 


१३६, से बेमि-- 


१४० 


अप्पेगे श्रच्चाए वह॒ति, अ्रप्पेगे श्रजणाएं वह॒ति, 


अप्पेगे मसाए वह॒ति, अप्पेगे सोणियाए वह॒तिं, 
प्रप्पेणे हिययाए बहति, श्रप्पेगे पित्ताए बह॒ति, 
फ्प्पेगे बसाए बहति, श्रप्पेगें पिच्छाए वह॒ति, 
भ्रप्पेगे पुच्छाए बहुति, अ्रप्पेगे बालाए बहुति, 
कप्पेगे सिगाए वह॒ति, श्रप्पेगे विसाणाएं बहुति, 
अप्पेगे दत्ताए वहत्ति, श्रप्पेगे दाढाएं चह॒त्ति, 
अप्पेगे गहाए बह॒ति, अप्पेगें प्हारणीए वह॒ति, 
अ्रप्पेगे अट्टीए वहति, अप्पेगे भ्रद्ठटिमजाएं वह॒ति, 
खऋषप्पेगे छट्ठाए बहति, श्रप्पेगें श्रणट्वाए वहुति, 
अप्पेगे हिसिसु मेत्ति वा वह॒ति, 

श्रप्पेगे हिसति मेत्ति वा बह॒ति, 

श्रप्पेगे हिसिस्सति भेत्ति वा वह॒ति, 


एत्य सत्थ समारभमाणस्स इच्चेए आरभा श्रपरिण्णाया भवंति । 
एत्य सत्य असमारभमाणस्स इच्चेए श्ारभा परिण्णाया भवति। 


त परिष्णाय मेहावी णेव सय तसकाय-सत्थ समारभेज्जा, णेवण्णेहिं तसकाय- 
सत्य समारभावेज्जा, णेवप्णे दसकाय-सत्थ समारभते समणुजाणेज्जा । 


जस्सेए तसकाय-सत्थ-समारभा परिष्णाया भवति, से हु मुणी परिण्णाय- 
क्म्मे 


--त्ति वैमि । 


थ्राव्ा र-युत 


१३६ वहीं में कहता हँ--- हू 
बुछ श्रच॑ना [ देह-पअलकरणा/मन्त्र-सिद्धि, यश्-याग ] के लिएवंध करते हैं, 
कुछ चर्म के लिए वघ करते है । 
कुछ मास के लिए वध करते है, कुछ रक्त के लिए वध करते है । 
कुछ हृदय/कलेजे के लिए वव करते हैं, कुद्ध पित्त के लिए वध करते हैं। 
कुछ चर्वी के लिए वव करते हैं, कुछ पव्॒ के लिए वव करते है । 
कुछ पूँछ के लिए वध करते है कुछ बाल के लिए वब करते हैं । 
कुछ सीग के लिए वध करते हैं कुछ विपाण/हस्तिदत के लिए वध करते हैं । 
कुछ दात के लिए वध करते हैं, कुछ दाढ के लिए वव करते हैं । 
कुछ नख के लिए वध करते हैं कुछ स्नायु के लिए बब करते है । 
कुछ ग्रस्थि के लिए वध करते हैं, कुछ अ्रस्थिमज्जा के लिए बब करते है । 
कुछ प्रयोजन से वध करते है, कुछ निष्प्रयोजन वध करते है । 
या कुछ "मुझे मारा' इसलिए वध करते हैं, 
या कुछ मुझे मारते है” इसलिए वध करते हैं, 
या कुछ “मुझे मारेंगे! इसलिए वब करते हैं। 


१२७ णस्त्र-समारम्म करने वाले के लिए यह त्सकायिक वध-वधन अज्नात है। 

१३८ शस्त्र समारम्म न करने वाले के लिए यह त्रसकायिक वध-वबन ज्ञात है । 

१३६ उस त्रसकायिक्र हिसा को जानकर मेधावी न तो स्वय चस-शम्त्र का 
उपयोग करता है, न ही त्रस-शस्त्र का उपयोग करवाता है और न ही 


अस-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है । 


१४० जिसके लिए ये तअस-कर्म की क्रियाएँ परिज्ञात हैं, वही परिज्ञात-कर्मी 
[ हिसा-त्यागी ] मुनि है । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


रू 
शत्त्र-परित्ां 


१४९१ 


श्ड२ 


१४३ 


१४४ 


१४२५. 


१४६ 


१४७, 


१४८. 


१४६. 


१५० 


१५१ 


ध्ड 


सत्तमो उद्रदेसो 


पहू एजस्स दुगु छणाए । 
श्रायकदसी अ्रहिय ति णच्चा । 


जे अ्रज्कय जाणइ, से वहिया जाणइ । 
जे बहिया जाणइ, से श्रज्भत्थ जाणइ । 


एय तुलमण्णेस । 


इह सतिगया दविया, णावकखति वीजिउ । 


लज्जमाणा पुढो पास । 
झगणगारा मो' त्ति एगे पदयमाणा । 


जमिण विरूवरूवेहि सत्येहि वाउकस्स-समारभेणं वाउ-सत्थ॑ समारंभमाणे 
अ्रण्णे श्रणेगरूवे पाणे विहिसद । 


तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया ॥ 
इमसस्‍्स चेव जीवियस्स, 
परिवदण-माणण-पुयणाए, 


जाई-मरण-मोयणाए, 
दुक्खपडिघायहेउ » 


से सयमेव वाउ-सर्त्थ समारभइ, श्रण्णह वा वाउ-सत्य समारंभावेईं, अ०ण 
वा वाउ-सत्थ समारभते समणुजाणइ । 


आयार-सुर्त्त 


सप्तम उद्गदेशक 


१४१ वह वायुकाय की हिंसा से निवृत्त होने मे समर्थ है ) 
१४२ आ्रातकदर्शी पुरुष हिसा को अहित रूप जानकर छोडता है ॥ 


१४३ जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य को जानता हैं । 
जो वाह्य को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है। 


१४४ इस वात को तुला पर तीलें। 


१४५ इस [ अहेत्‌-णासन ] से [ मुनि ] शान्‍्त और करुणागील होते हैं, श्रत 
वे वीजन को आकाक्षा नही करते । 


१४६ तू उन्हे पृथक-पृथक लज्जमान/होनभावयुक्त देख । 
१४७ ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वेक कहते है -- 'हम अनगार हैं ।' 


१४८ जो नाना प्रकार के शस्त्रो द्वारा वायुन्‍्कर्म की क्रिया में सलग्न होकर 
वायुकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिसा करता है 


१५४६ निश्चय ही, इस विपय में भगवान्‌ ने प्रज्ञापूवेंक समझाया 


/ |? 


० | 


१५० और इस जीवन के लिए 

प्रशंसा, सम्मान एच पूजा के लिए, 
जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 

दु खो से छूटने के लिए 


[ प्राणी कमे-वन्धन की प्रवृत्ति करता है । ) 
१५१ वह स्वय ही वायु-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसरों से वायु-शस्त्र का प्रयोग 
करवाता हूँ ओर वायु-शस्त्र के प्रयोग करने वाला का समर्यन करता है । 


जस्ते-परिना ४५ 


१५२. 


१५३. 


१४४ 


२ भू 4 + 


१५६. 


१५७ 


४६ 


ते से श्रहियाए, त से भ्रवोहीए । 
से त॑ सबुज्कभमाणे, श्रायाणीय समुट्ठाए । 


सोच्चा भगवश्नो अणगाराण वा श्रतिए इहमेगेसि णायथ भवइ---- 
एस खलु गये, 

एस खलु मोहे, 

एस खलु मारे, 

एस खलु णरए। 


इच्चत्थ गड़िढए लोए । 


जमिण विरूवरूवेहि सत्थेहि वाउकम्म-समारभेण, वाउ-सत्थ समारभमाणे 
अण्णें श्रणेगरूवे पाणे विहिसइ । 


से बेसि--- 

अ्रप्पेगे श्रधमब्भे, भ्रप्पेगे श्रधमच्छे, 
श्रप्पेगे पायमब्भे, भ्रप्पेगे पायमच्छे, 
अप्पेगे गुप्फसव्भे, अप्पेगे गुप्फमच्छे, 
श्रप्पेणे जघमब्भे, अप्पेगे जघमच्छे, 
अ्रप्पेणे जाणुमब्भे, श्रप्पेणे जाणुमच्छे, 
प्रप्पेणे ऊरुमब्भे, श्रप्पेगे ऊरुमच्छे, 
श्रप्पेणे कडिमब्भे, श्रप्पेगे कड़िमच्छे, 
शप्पेगे णाभिमब्भे, शअ्रप्पेणे णाभिमच्छे, 
भ्रप्पेगे उयरमब्भे, अ्रप्पेणे उपरमच्छे, 
श्रप्पेणे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
श्रप्पेगे पिट्ठुमब्भे, भ्रप्पेगे पिट्टमच्छे, 
अष्पेगे उरमब्से, श्रप्पेणे उरमच्छे, 
अ्रप्पेगे हिययमब्भे, श्रप्पेणे हिययमच्छे, 
श्रप्पेगे थणसब्भे, अ्रप्पेणे थणसच्छे, 
श्रप्पेणे खधमब्भे, श्रप्पेगे खधमच्छे, 
श्रप्पेगे बाहुमब्भे, श्रप्पेगे बाहुमच्छे, 
श्रप्पेगे हत्यमब्भे, श्रप्पेगे हत्यमच्छे, 


प्रायार-सुर्ते 
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उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक 
पसली तक, तो कुछ छेदन से पसगी पक, 
कुछ जन्‍न ने पीठ तक, तो दुछ छेंदन से पी5 तक, 
जन्म में छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तफ, 
जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेद से हृदय पक, 
जन्म से स्तन तक, तो कूछ छेदन से रतन समझ 
फुछ जन्म से स्कन्‍्घ तक, तो फूछु ऐेएन से रफन्ध तफ, 
पुछ जन्म से वाहु तक, तो कुछ ऐएव से बाए पे 
फुछ जन्म से हाथ तक, तो झूछ ऐदन से एहोव सझ 
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मम्त-पन्ज्ा 


१६३. 


१६४ 


श्दश 


१६६ 


१६७ 


श्ध्८ 


१६६ 


१७०, 


जस्सेए वाउ-तत्थं-समारभा परिण्णाया भवंतति, से हु मुणी परिण्णाय-कम्मे । 
+त्ति बेमि। 


एत्थ पि जाणे उवादीयमाणा, जे श्रापारे ण रमति श्रारभमाणा विणम 
वयत्ति । 


छुदोवणीया श्रज्कोववण्णा । 

श्रारभसत्ता पकरेंति सग । ध 

से वसुम सब्द-ससण्णागय-पण्णाणेण श्रप्पाणेण श्रकरणिज्ज पाव॑ कस्स | 

त णो श्रण्णेसि । 

त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सब छुज्जीव-णिकाय-सत्थ समारभेज्जा, णेवर््णोह 


छुज्जीव-णिकाय-सत्थ.. समारभावेज्जा,  णेवण्णे.. छुज्जीव-णिकाय-सत्य 
समारमभते समणुजाणेज्जा । 


जस्सेए छज्जीव-णिकाय-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भर्त्ति, से हु सुणी 
परिण्णाय-कम्से । 
“+त्तिबेसि। 


श्रायास-सुर्तं 


१६४ 


श्६५ 


१६६ 


१६७ 


श्र 


१६६ 


१७० 


घस्त्-परिन्नो 


जिसके लिए ये वायु-कर्मे को ज़ियाएँ परिज्ञात है, वही परिज्ञात-कर्मी 
[ हिंसा-त्यागी |] मुनि है। 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


यहाँ समभे कि वे आबद्ध हैं, जो आचरण का पालन नहीं करते, हिंसा 
करते हुए भी विनय/त्रहिसा का उपदेश देते है । 


वे स्वच्छन्दी और विपय-गुद्ध हैं । 

हिंसा मे आसकत पुरुष संग/वन्धन बढात्ते है 

आहसक सबुद्ध-पुरुष के लिए प्रज्ञा से पपकर्मे भ्रकरणीय है ६ 

उसका अन्वेपण न करे १ 

उस छह जीवनिकायिकर--हिसा को जानकर मेघावी न तो स्वयें छह जीव- 
निकाय-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही छह जीवन्काय-शस्त्र का उपयोग 
करवगता है, न ही छह जीवनिकाय-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन 
करता है। 

जिसके लिए ये छह जीवनिकाय-कम की क्रियाएँ परिजात है, वही परिज्ञात- 


कर्मी [हिसा-त्यागी] मुनि है। 
“ऐसा में कहता हूं । 


बीअं अज्कयण्ण 
लोग-विजगओ 


द्वितीय अध्ययन 


5 
ब्म्कु्ा, 


मय 
डर 


बीघ्र॑ भ्रज्कयर्ण 
लोग-विजओ 


द्वितीय अध्ययत्त 


$ 83 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'लोक-विजय” है। यह मानव-मन के इन्द्ों एवं आत्म 
वीकृतियों का दर्पण हे। साधक आत्मप्रांता के लिए स्रमपित जीवन का 
[क नाम है । सस्भव है मत की द्वार और जीत के बीच वह भूल जाये । महावीर 
नुत्तरयोगी झात्मदर्शी ये। साधकों के लिए उनका माये-दर्शन उपादेय है । इस 
ध्याय मे साधक की हर सम्भावित फिसलन का रेखाड्भुन है। साधना के राज- 
7गें पर वढे पाँव शिथिल या स्खलित न हों जाय, इसके लिए हर पहर सचेत 
हना साधक का धर्म है । 


प्ररतुत अध्याय अन्तरज्ध एवं वहिरज्ज का स्वाध्याय है। ग्रसयम से निवृत्ति 
॥र सयम से प्रवृत्ति--यही इस श्रध्याय के वर्ण शरीर की अथं-चेतना है। निजा- 
न्द-रसलीवता ही साधक का सच्चा व्यक्तित्व है। इस गात्मरमणता का ही 
सरा वाम ब्रह्मचर्य है । 


साधना के लिए चाहिए ऊर्जा । ऊर्जा सामर्थ्य की ही मुखछवि है। शरीर 
7 इन्द्रियों की ऊर्जा जजरता की ओर यात्रागील है। इसे नव्य-भाव अथवत्ता के 
पथ नियोजित एव प्रयुक्त कर लेने से इसकी मह॒त्‌ उपादेयता है। दीपक बुभने से 
हले उसकी ज्योति का उपयोग करना ही प्रज्ञा-कौशल है। मृत्यु के बाद कैसे 
रंगे मृत्युजयता # 


साधक अहनिश साथना के लिए ही कटिवद्ध होता है। उसके लिए 
मग्रता से वल-पराक्रम का प्रयोग करना साध्रक की पहचान है। अत साधक को 
_राम और विशधाम केसे शोभा देगा ? ग्रस्थान-केन्द्र से प्रस्थित होंने के बाद उसका 
स्मोहन और आकर विसर्जित करना अ्निवाय है । 


वान्त का श्राकर्पण पराजय का उत्सव है। पूर्व सम्बन्धों का स्मरण कर 
नके लिए मुह से लार टपकाना श्रमण-धर्मं की सीमा का अतिकरमरा है । यह तो 
फ़ प्रमत्तता एव इन्द्रिय-विलासिता का पुन श्रद्धीकरण है। मसत्व से मुक्त होंता 


न 
न स्््प विद. ७७+>-.न्‍नकम-+नम--. “वन. अर प जम 
का सस्फति बेन कर 7: कक क- 5 थे 
है कक 2 5 
रु 


कर रहा हँ । स्वय हे धंये पर 40 2 
वह वृर्ग खण्ड की बाँवि कामना के प्रवाह मे प्रझावित औोरे में सा थे ८८ 


अम्तुत अध्याय त्ाध्रक को उद्दृद्ध करता हैं झाचत हे लिए ! 


मार नदी-नाव का ययोय है। बता डिपके उति परनति नर रियम दर 
ग्रह पृमिका / बोनि-योनि में निवास झाते के झाइ जया जॉजितए मंप--+ 5 
कसा सम्मोहन ? जब जझरीर भी अपना नहीं है, नम 44286 53 कक 


पति पीपह बुद्धि ? काम-क्रीज्य आत्मस्वव है वा मतोजन २०६२-०५ -- - - 
व्ध॑शात होने के वाद अनवम का आलियद--क्या यही सा से +-->--- + 


जीवन स्वप्ववत्‌ है। मारे सम्बन्ध भायोबिल है। सानानतिका अमन ८० 
परए मे महायक के अतिरिक्त श्रौर क्या हो पकने है परहि >+ नम 2४755 
के प्राव्श मे माव एक ग्रग्राट्ता है। बनते पद्च जमने 9] पेन की +७ 
वाले पछी है । बृटपा आयु वा दन्दीयृद्व है । बह 
है। मनृप्य तो निपट अकेला हैं। फ़िर 


ग्राधित है, गेप लोकाचार है वृष-छाह या ग्रांड-मिच्रैनी का ये चर 


ये 5 
४) 


4 
जन्+ 
ह।। 


न. 
>> शा: जशरः कि 
्यष्ट यु हान-मझ। पर शक 


है 


जि हि 
धम्र-प्रये थे यू प्रन 5 86 ते 5 कल 


पवेदर्शों महावीर साधक की हरा 
पे पर चलने का सकृत्प के के 


संभावना पर पंछी क्लद “7 हुए है। पणाप- 
क वाद पात्रों का मोक्ष छान्‍य सयाफी का न लजप 
९ | गोध्क को चाहिये कि वह ग्राठों वाम अप्रमुचा, ध्ात्म-समानता ब्रग्"ि, 
तेव्स्यता और निःकाभवृत्ति तप पचामृत पिश्े-पिलाये ॥ ०८ 


सी से प्रात्त शो ईै 
केवल्य-लाभ, मिद्धलय फ उत्तगधिकार | 


विजय वा न्वगा पदक प्राप्त शाला 
अपने ब्राषतों जीवन ३ 3 , > जा जन 54006 *0/66 

करने ; यात्मगत्त झजुशों पर विजयशों प्राप्त 
हैं, गत्म-शात्ता है, लोक-विजता हूं । 


न्ट् 


श्‌० 


५६ 


पढमौ उद्रदेसो 


जे गुण से मुलद्ाणे, 
जे मूलद्वांणे से गुणे । 


इय से गरुणद्वी महया परियावेर्ण पुणो पुणो रए पमत्ते त॑ जहा--माया मे, 
पिया मे, भावा मे, भइणी से, भज्जा मे, पुत्ता मे, धूया मे, सुण्हा मे, सहि- 
सयण-सगथ-सथुया मे, विवित्तोवगरण-परियट्रण-भोवण-अच्छायण मे, इच्चत्य 
गड़्ढए लोए बसे पमत्ते । 


ग्रहो य राश्नो य परियप्पमाण, कालाकालसमुद्ठाई, 
सजोगठठी, अ्रद्टालोभी, आल पे सहसाकारे, 
विणिविद्वचित्ते एत्थ सत्ये पुणो-पुणों । 


श्रपष्प॑ च खलु आउये इहमेगेसि माणवाणं त जहा--- 
सोय-परिण्णार्णोहि परिहायमार्णेहि, 
चक्खु-परिण्णाणेहिं परिहायमाणहि, 
घाण-परिण्णार्णोह परिहाथमार्णोह, 
रसणा-परिण्णार्णेहि परिहायमार्णेहि, 
फास-परिण्णाणेहि परिहायमाणणेहि ६ 


प्रभिक्‍्कत च खलु वय स्ेहाए, तञ्नी से एगया भुूंढभारव॑ जणयति ४ 


थ्रायार-सुत्तं 
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पीचक्य 
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डाइट 
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+ की ञुँ 


जा. अब 


पढमो उद्र॒देसों 


जे गुण से घृलट्वाणे, तु 
जे मुलद्वाण से गुणे । 


इय से गुणट्टी महया परियावेणण पुणो पुणो रए पमत्ते त॑ जहा--म' 

पिया से, भावा मे, भइणी मे, भज्जा मे, पुत्ता मे, धूया मे, सुण्हा मे, 
सयण-संगथ-सथुया मे, विवित्तोवगरण-परियट्रण-भोयण-अ्रच्छायण मे, इ.. »# 
गड़ढए लोए वसे पमत्ते । 


ग्रहों य राश्नी य परियप्पमाणं, काल्लाकालसमुद्दीई, 
सजोगठ्ठी, अ्रट्टालोभी, आल पे सहसाकारे, 
विणिविद्वचित्ते एत्थ सत्थे पुणो-पुणों । 


श्रप्पं च खेलु झ्राउय इहमेगेसि माणवाणं त जहा--- 
सोय-परिण्णा्णोह परिहायमार्णेहि, 
चकक्‍्खु-परिण्णाणोहि परिहायमार्णाह, 
घाण-परिण्णा्ोह परिहावसार्णोह, 
रसणा-परिण्णाणेहि परिहायमार्णाह, 
फास-परिण्णाणेह परिहायमाणणेहि 


प्रभिकक्त च खलु चय सपेहाए, तझ्ो से एगया मूंढभावं जणयति + 


झायार-सुर्त 


हि 44 


१० 


११ 


१२ 


१४ 


१५ 


१६ 


र्ड 


जिनके साथ रहता है-वे स्वजन ही सबसे पहले निन्‍्दा करते है। बाद में 
वह उन स्वजनो की निन्‍दा करता है। 


वे तुम्हारे लिए त्राण या शरण देने में समर्थ नही हैं। तुम मी उनके लिए 
ब्राण या शरण देने मे समर्थ नही हो । 


न तो वह हास्य के लिए है, न क्रीडा के लिए, न रति के लिए और न ही 
श्रृज्भार के लिए । 


अ्रत पुरुष अहो विहार/सयम-सावना के लिए समुपस्थित हो जाए । 
इस अतर को देखकर घीर-पुरुष मुहर्तमर भी प्रमाद न करे। 
वय और यौवन बीत रहा है ! 


जो इस ससार मे जीवन के प्रति प्रमत्त हैं, वह हतन, छेदन, भेदन, चोरी, 
डकैती, उपद्रव एव अतिताम करनेवाना होता है। 


मैं वह कछोगा, जो किती ने व किया हो, ऐसा मानता हुआ वह हिला 
करता है । 


जिनके साथ रहना है, वे स्वजन ही एकदा पोपश करते हैं। वाद में वह 
उन स्वजनों का पोपण करता है । 


वे तुम्हारे लिए त्राण या शरण देने मे समर्थ नहों हैं । नुम भी उनके लिए 
ऋ्राणु या णरण देने मे समर्थ नही हो । 


इस ससार में उन असबत-पुरुषो के मोजन के लिए उपलुतत सामग्री मे से 
संग्रह और सचय किया जाता है । 


ह. 


पश्चात्‌ उनके शरीर में कमी रोग के उत्पाद 'उपद्रव उत्पन्न हा जाते है । 


शब्पर-परिसित 


१०. 


११. 


१२, 


१३. 


१४, 


१२. 


जेहि वा सद्धि सबसइ ते विण एगया णियगा त पुव्चि परिवयति, सो वि 
ते णियमगे पच्छा परिवएज्जा । 


णाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुम पि तेसि णाल ताणाए वा, सरणाए वा । 


से ण हासाए, ण किड्डाए, ण रईए, ण विभूसाए । 


इच्चेव समुद्ठिए श्रहोविह्ाराए । 
प्रतर च खलु इम सपेहाए--धीरे मुहुत्तमवि णो पमायए । 
वयो अच्चेद जोव्वण व । 


जीविए इह जे पसत्ता, से हता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता विलु पिता उद्दवित्ता 
उत्तासइत्ता । 


श्रकड करिस्सामित्ति मण्णमाणे । 
जेह वा सर्द्धि संवसइ ते वा ण एगया णियगा त पुव्वि पो्सेति, सो वा ते 
णियगे पच्छा पोसेज्जा । 


णाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुमपि तेसि णाल ताणाए वा, त्तरणाए वा । 


उवाइय-सेसेण वा सनिहि-सनिचझो किज्जइ, इहमेगेसि असंजयार्ण भौषणाए । 


तश्रों से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पज्जति 


श्रीयार-सुत्तं 


ल्‍्प्णे 
ल्‍्प् 


नं 
३व/ 


ले 
न 


जिनके साथ रहता ह#, वे स्वजन ही कमी छोड देते है । वाद में वह उन 
ए्‌ ए्‌ 
स्वजनों को छोड देता है । 


वे तुम्हारे जिए नाश या शरण देने मे समथे नहीं है । तुम भी उनके लिए 
प्राण या शरगणा द॑ने में समर्थ नही हो । 


है पहित । तू प्रत्येक सुग्ग एव दु ख को जानकर, अवस्था को अनतिकान्त 
देखकर क्षण को पहचान । 


जब तक थ्रोन्न-परिज्ञान पूर्ण है 
जब तक नेन-परिजान पूर्ण ह, 


जब तक धघ्वाश-परिज्ञान पूर्ण है, 


जय तक जीम-परिज्ञान पूर्ण है, 


जव तक स्पर्श-परिजान पूर्ण है, 
[तव तक] विविध प्रज्ञापूर्ण इस आत्मा के लिए सम्बक अनुशीलन करे । 


ऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


जो अरति वा निवर्तन करता है, वह मेधावी क्षणनर में मुत्त हो जाता है । 


कोई मदमति-पुर्णष सोह से आवुत होकर, आज्ञा के विफ्रीत्त चल्कर, 
परीपह-स्पृष्ड होता हुआ निवर्तन करता है 


हम भविष्य में श्रपरिप्रही होगे! बुछ यह विचार करके प्राप्त कामों को 
ग्रहण बरते है । 


धनागा मे जा] प्रतिवेज शोीधन पाने है । 


है 


जल 


१६ 


२०. 


२१. 


श्र 


२३ 


२४. 


श्श 


२६. 


६० 


जेह था सद्धि साठ ते या ण एगया णिग्रगा ते पुत्र परिहिरति, सोया 
ते णियने पच्छा परिहरेज्जा । 


णाल ते तय ताणाए था, सरणाए था ) 
तुमपि तेमसि णाल ताणाए था, सरणाए या । 


जाणित्त दुबध पत्तेय साथ, ऋणमिरदत ने गालु उय सूपहयाए, राण जापाहि 
पडिए | 


जाब सोपघ-परिण्णाणा अपरिहोणा, 

जाय णेत्त-परिण्णाणा श्रगर्हीणा, 

जाव घाण-परिण्णाणा गअपरिफ्रोणा, 

जाव जीह-परिप्णाणा श्रपरिक्नीणा, 

जाव फात्त-परिण्णाणा प्रपरिहीणा । 

इच्चेएहि विम्बन्बेहि पण्णाणेहि श्रपरिहीणाह प्रायद्ठ सम्म समणु 
वासिज्जासि । 
-+त्ति चेमि 


बीआओ उद्गुदेसो 


अ्रइ श्राउटटे से मेहायी खणसि मुम्फे । 


श्रणाणाए एट्टा वि एगे णियद्‌टति, मदा सोहेण पाउडा । 


अ्गरिग्गहा भविस्सामो' समुद्गाए, लडो कामेहिगाहति । 
ग्रणाणाएं मुणिणो पडिलेह॒ति | 


प्रायार-चृच् 


२७ 


न्ध्प 
पं 


हरे 


ड् 
(्् 


शनब्द्र पन्यि 


इस प्रकार वारम्वार मोह में आमन्न पुरुष न उस पार है, न उस पार । 


वे ही मनुष्य विमुक्त है, जो मनुप्य पारगामी हैं। 


वे लोभ को श्रलोम से परित्यक्त करते हुए प्राप्त कामो का अवगाहव नहीं 
करते। 


जो लोभ को छोडकर प्रत्नजित होता है, वह भ्रकर्म को जानता है, देखता है। 
जो प्रतिलिख् की आकाक्षा नही करता, वह अनगार कहलाता है। 
रात-दिन सतप्त, कालाकाल-विहारी, सयोग-अर्थी (परियग्रही), अ्रथेलोनी, 


ठगी, दु माहसी, दत्तचित्त पुरुष पुन पुन शस्त्र/सहार करता है । 


वह आत्मवल, वह ज्ञानिवल, वह मित्र-वल, वह प्रेत्य-चल, वह देव-वज, 
वह राज-वल, वह चोर-बल, वह झतिथि-वल, वह कृपण-वल, वह श्रमग- 
बल के लिए इन विविध प्रकार के कार्यो से दड-समादान/हिसा करता है । 


पुर॒प सप्रेज्षा [मविष्य की लालसा] से, भव से हिसा करता है। स्वय को 
पाप-मुक्त मानता हुआ आशा से हिसा करता है । 


/2४* 


उसे जानकर मेघावी पुरुष न तो स्वय इन कार्पो/उद्दे श्यो से हिंसा करे, न 
ही भ्न्‍्य कार्यो से हिमा करवाए और न ही श्रन्य द्वारा किये जाने वाले 
इन कार्यों से हिसा करनेवाले का समर्थन करे । 


हू मार्ग ग्रार्थो द्वारा प्रवेदित है। 


इस जिए कुशल-पुरुष दिप्त न हो । 
नयीसा में कहता हूं । 


बरी 
रण 


२७, 


र्‌८. 


२९, 


३०. 


३१. 


शे२ 


३३ 


8३४, 


३५. 


३६. 


३७, 


8२ 


इत्थ मोहे पुणो-पुणो सण्णा णो ह॒ब्बाए णो पाराए । 
बविमुक्का हु ते जणा, जे जणा पारगामिणों । 


लोभ अलोभेण दुगछमाणे, लद्ध कामे नाभिगाहुइ । 


विणइत्तु लोभ निवखम्म, एस श्रकम्मे जाणइ-पासइ । 

पडिलेहाए णावकखइ एस श्रणगारेत्ति पवुच्चइ । 

अ्रहो य रा्रो य परितप्पमाणे, कालाकालसमुद्दाई, 

सजोगट्टी अद्ठालोभी, झालु पे सहसाकारे, 

विणिविद्ठचित्ते, इत्थ सत्थे पुणो-पुणो । 

से श्राय-बले, से णाइ-बले, से मित्त-बले, से पेच्च-बले, से देव-बले, से राः 


बले, से चोर-बले, से श्रइहि-बले, से किवण-वले, से समण-वले, इच्चेए| 
विरूवरूवेहि कज्जेह दड-समायाण । 


सपेहाए भया कज्जद पाव-मोवखोत्ति मण्णमाणे अदुआ श्राससाएं । 
त॑ परिष्णाय मेहावी णेव सथ एएहिं. कज्जेह दड समारभेज्जा, णेव् 
एएहि कज्जेहि दड समारभावेज्जा, णेवण्ण एएहिं कज्जेहि दड समारम् 


समणुजाणेज्जा । 


एस सगरगे आरिएह पवेइए । 


जहेत्य कुसले णोवलिपिज्जासि । 
नत्तिवे 


प्रायार-ट 


५४ 


२६ 


प्र्थ 


श६ 


है| 


जो मनुप्य ध्र बचारी है, वे दस प्रकार के जीवन की आकाश्षा नही करते । 
जन्म-मरगा को जानकर दृढ़ सक्रमण/चारित्र मे विचरण करे । 
मृत्यु का समय निश्चित नहीं है । 


सभी प्रारियो को आायुष्य प्रिय है, सुत्र शाता/अनुकूल है, दुख प्रतिकूल 


है, बंध अप्रिय है, जीवन प्रिय है और जीवन की कामना है । 
सभी के लिए जीवित रहना प्रिय है 


उनमे परिगृद्ध होकर मनुप्य द्विषद (दास-दासी) और चतुष्पद (पशु) को 
नियुक्त गरके बत्रिविध -- मने, वचन, काया से सचय करता है। वह 
उनमे भ्रन्प या ग्रधिक उन्मच होता है । 


वह चहाँ उपभोग के लिए गद्द होकर देठता है | 


तब बह किसी समय विविध, पस्थिप्ठ, प्रचुर एवं महा-उपकरग्ग वाला हो 
जाता है । 


'उसयी उस सम्पत्ति को किसी समय सम्बन्धीजन वाट लेते है, चोर चुरा 
ले जाते है, राजा छीन लेता ह नप्ट हो जाता है, विनप्ट हो जाता हैं, 
प्ररिन से जल जत्ता है । 


एस प्रकार वह दूसरे के प्रर्थ वे िए चर चर्म करने वाला थज्ञानों है । 
उस दु प से मूठ व्यक्ति विपर्यास को प्राप्त दरनर है । 


पिश्चय हो मृनि नयवान्‌ महावीर दे दया पह प्ररेदित है । 


ये न तो प्रवाह को पा बरने बाते है) ये न हो तट को प्राप्त काने वाले 
है प्लरोर ने ही तद तर पहुँचने दाने ह। ये अपापामी हैं इसलिए थे पार 
पही मो सबसे । 


ला का दा 


५१, 


५२. 


श्रे 


प्र्ड 


५४, 


५६ 


प््छ 


भ्म 


२१६ 


६० 


६१ 


इणमेव णावर्कति, जे जणा धुवचारिणो ॥ 


जाई-मरण परिण्णाय, चरे सकमणे दढें । 
णत्यि कालस्स णागमो । 


सब्बे पाणा पियाउया सुहसाथा दुक्खपडिकुला श्रप्पियवहा पियजीविणी 
जीविउकासा | 


सब्वेसि जीविध पिय । 


त परिगिज्क दुपय चउप्पय अ्भिज्ञुजियाण सर्सिचियार्ण तिविहेण जा वि 
से तत्थ मत्ता भवइ--पश्रप्पा बा बहुगा वा। 


से तत्थ गड़िढए चिट्ठई, भीयणाएं । 
तश्रो से एगया विविहू परिसिट्ठ सभूय समहोवगरण भवइई | 


त पि से एगया दायाया विभयंति, भ्रदत्तहारों वा से श्रवहरइ, रायाणौ वा 
से विलु पत्ति, णस्सइ वा से, चिणस्सइ वा से, अ्गारदाहेण वा से इज्भह | 


इय से परस्स भ्रद्टांए क्राईं कम्माईं बाले पकुब्वमाणे तेण दुक्लेण मृढें 
विप्पन्याससमुचेइ । 


मुणिणां हु एय पचेइय ॥ 


झ्रणोहतरा एए, नो य श्रोह तरित्तए ६ 
अ्रईरगमा एए, नो य तीर गमित्तए । 
क्रपारगमा एए, नो य पार गमित्तए १ 


भ्रायार-सुत्ते 


२५ 


ी 


४३ 


ध्पफ 


जो मनप्य ध्र बचारी है, वे इस प्रकार के जीवन वी आकाक्षा नही करते । 
जन्म-मरण को जानकर दृढ़ सक्रमग/चारित्र में विचरणा करे ! 
मृत्यु का समय निश्चित नही है । 


सभी प्राग्गियो को आायुप्य प्रिय है, सुच शाता/अनुकूल है, दुख प्रतिकूल 
है, बय अप्रिय है, जीवन प्रिय है झ्लौर जीवन की कामना है । 


सभी के लिए जीवित रहना प्रिय है । 


उनमे परिगृद्ध होकर मनुष्य द्विपद (दास-दासी) और चतुप्पद (पणु) को 
नियुक्त करके प्रिविध -- मन, वचन, काया से सचय करता है। वह 
उनमे श्रन्प या अधिक उन्मत्त होता है। 


वह चहां उपभोग के लिए गुद्ध होवर देठता है १ 
तव वह किसी समय विविध, परिशिप्ठ, प्रचुर एवं महा-उपवरग्ग बाला हो 
जाता है । 


उसयी उस सम्पत्ति को कसी समय सम्बन्धीजन वाट लेते है, चोर चुरा 
ले जाते है राजा छीन लेता है. नष्ट हो जाता है, विनप्द हो जाता है 
प्ररित से जल जाता है 


५६ एस प्रकार बह दूसरे वे श्र्थ के लिए प्र वे करने वाता अज्ानोहँ। 
उस दु से से सूट व्यक्ति विपर्यास को प्राप्त बना है । 

६० निश्चय ही मृनि भगवान्‌ महावीर के दरग्स यह प्ररेदित है ! 

६६ पेन तो प्रवाह या पा काने बाने है ये नहोंलट को प्राप्त वने वाले 
९ शोर न ही तद ने पहुसने दाते हैं। ये श्रप्ागामी है, एसीविए ये पार 
नहीं हो समझते । 

कनलटानत शहर २-७ 


६२ 


६३ 


द्द्ड 


६५. 


६ ६ + 


६७, 


ह्घ, 


६& 


प्राययणिज्जं च श्रायाय, तम्मि ठाणे ण चिट्ठृइ । 
वियह पप्पसेयण्णे, तस्सि ठाणस्मि चिंटुइ || 


उद्देसो पासगस्स णत्थि । | 
बाले पुण णिहे कामसमणुण्णे अ्रसमियदुक्खे दुकक्‍्खी दुक्खाणमेव आवदटं 


श्रणुपनियट्ठइ । 
-त्ति बेसि 


चउत्थो उद्रुदेसो 


तश्नो से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पज्जति । 


जेह वा स॑द्धि सवसइ ते वा ण॒ एगया णियया पुव्वि परिवयत्रि, सो वा ते 
णियगे पच्छा परिवएज्जा । 


णाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुमपि तेसि णाल ताणाए वा, सरणाए वा । 


जाणित्त्‌ दुक्ख पत्तेय साय भोगामेव श्रणुसोयति ॥ 
इहमेगेसि माणवाण । 


तिविहेण जाबि से तत्थ मत्ता भवई--श्रप्पा दा बहुगां वा । 


से तत्थ गडिढए चिट्ठुई नोयणाएं । 


प्रायार-युत्त 





६२ मसयमी-पृरुष श्रादानीय (शाह्य) को ग्रहण करके उस स्थान में स्थित नहीं 
होता। अखेदन्न/प्रमयमी-पुर॒पष वितथ्य/9सत्य को प्राप्त करये उस स्थान में 
स्थित होता है । 

६३ तत्त्वद्रप्टा के लिए कोर्ट उपदेश नहीं है । 

६४ परत्तु भ्रज्ञानी पुरुष स्नेह और काम में आसन्‍न होने से दु स का शमन नहीं 


करता । दु सी व्यक्ति दु खो के चक्र में ही अनुपरिवर्तन करता है । 
ऊण्सा में कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


६५ तब उसके विए रोग मे उत्पात उत्पन्न हो जाते है । 


६६ जिनके साथ रहता है, वे स्वजन हो सबसे पहने निद्या करते है। बाद में 
वह उन स्वजना वी निन्‍दा फरता है । 


कु 


६० ये तुम्हारे लिए भाग या घररण देने मे समर्थ नहीं है । तुम भी उनके जिए 
शरण यर घरण देने मे समदं नहो हो १ 


६८ वह प्राप्त हु पर तो णातावररी जानवर भोगो वा हो तनुचिन्नन याता है । 


ड्रॉ 
2? 
हुई 


एस ससा” में झ मनुष्यों वे जिए भोग होने है 


७० पघए मपन्‍-दचन-पाया के तोर योयों से उनमे प्रल्प या जॉदिफ 


ड्न्मच 
हाता  । 
७७ एा वहा एउपनोय रे विए पद्ध होका ईदता है । 
इाणय-परिरय ६ 


+ 2 


७२. 
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७५. 


७६. 


छ 9 है 
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७ & 


फ्र॑ 


पढे 


मर 


तश्रो से एगया विपरिसिदठ सभूय सहोवगरण भवद ॥ 


त पि से एगया दायाया विभयति, श्रदत्तहारों वा से श्रवहरइ, रायाणो वा 
से विलुपति, णस्सइ वा से, विणस्सइ वा से, श्रगारडाहेण वा डज्कइ । 


इय से परस्स श्रद्वाए क्राईं कम्माईं बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे 
विप्परियासमुवेद । 

आ्रास च छुदं च विगिच धीरे ॥ 

तुम चेव त सल्‍लमाहटट । 

जेण सिया तेण णों सिया । 

इणसेव णावबुज्कमति, जे जणा मोहपाउडा । 

थीभि लोए पव्चहिए ॥ 

ते भो चयति--एयांईं श्राययणांड । 

से दुक्लाए मोहाए माराए णरगांए णरग-तिरिवेखाए 8 
सयय मुढे घम्म णाभिजाणइ । 

उग्राहू वीरे--श्रप्पमाशों महामोहे । 

अल कुसलस्स पमाएणं । 


सति-मरण सपेहाए ४ 


थ्राणर-युत्त 


७४ 


७५ 


७६ 


४ 


७० 


का 
"बे ३े 


तब वह जिसी समय विविध, परिश्रे् प्रचुर एवं महा उत्करण वाला हो 
जाता है 

उसकी उस सम्पत्ति को किसी समय सम्वन्धीजन बॉट लेते है, चोर चुट 
ले जाते है, राजा छीन लेता है, नप्ट हो जाता है, विनप्ट हो जाता ह, 


श्ररिन से जल जाता है । 


इस प्रकार बह दूसरे के अर्थ के लिए ऋर कर्म वरने वाला भ्ज्ञानी है । उस 
दुख से मूढ व्यक्ति विपर्यास करता है । 


हैं धीर ! ग्राणा और स्वच्छन्दता को छोड । 
तू ही उस शल्य का निर्माता है । 
जिससे [मोग ] है, उसीसे नहीं है । 
जो जन मोह से झ्रावत्त है, वे इसे समझ नहीं पाते । 
स्प्रियो से जोक ध्यथित्त # । 
वे कहते है, है पुरुष ' ये [मोग] झयतन है । 
ये दुप, मोह मृत्यु नरक झ्रौर नरकानतन लिरयच के लिए है । 
सतत सूट-पुरुप धर्म यो नहीं जानता # । 
सहायीए ये पहा+- महामाह में प्रमाद मत फरो । 
उन्‍्पुर॒प के विए पषाद से व्यय घयोजन 


ह्या ज गोर झभाण की न प्रेश्य वे 4 


मी 


७२. 


७३. 


छ४, 


७२, 


७६ 


७७, 


७८. 


७&, 


5१ 


८२. 


मर 


झड़ 


पर 


तश्रों से एयया विपरिसिट्ठ सभूय महोवगरण भवदद | 


त पि से एगया दायाया विभयत्ति, श्रदत्तहारो वा से श्रवहरइ, रायाणों वा 
से बिलु पति, णस्सइ वा से, विणस्सइ वा से, श्रगारडाहेण वा उज्भइ । 


इय से परस्स श्रट्टाए क्राई कम्माईं वाले पकुब्बमाणे तेण दुवजेण मूढे 
विप्परियासमुवेइ । 

आस च छदं च विशगिच धीरे ॥ 

तुम चेव त सलल्‍लमाहटटु । 

जेण सिया तेण णीं सिया । 

इणमेव णावबुज्कति, जे जणा मोहपाउडा | 

थीमि लोए पव्वहिए ॥ 

ते भो वयत्ति--एयाई श्राययणाइ । 

से दुक्खाए सोहांए माराए णरगाए णरग-ततिरिवर्साए ह 
सयय मसूढे धम्म णाभिजाणइ । 

उश्नाहु वीरे--अ्रप्पमाशों महामोहे । 

श्रल कुसलस्स पर्माएण । 


संति-मरणं सपेहाए 8 


भ्राणैर-सुर्त 


८६ भगुर-पर्म/शरीर-धर्म की सप्रेक्षा करो । 

८७ देख ! ये पर्याप्त नही है । 

८प इनसे तुम दूर रहो । 

८१ है मुने ! इन्हें महामय रूप देखो । 

९० किसी का भी श्रतिपात ( वध ) मत करो । 

६१ वह वीर प्रशसनीय है, जो आदान [सयम-जीवन ] से जुगुप्सा नही करता । 
६२ मुझे नही देता, यह सोचकर क्रोध न करे । थोडा प्राप्त होने पर न खीजे । 
९३ प्रतिपेष हो, तो लौट जाए । 


६४ इस प्रकार मौन की उपासना करे । 


पंचम उद्रदेशक 


९५ जिनके द्वारा विविध प्रकार के घस्तो से लोक में वर्म-समारम्म लिये जाते है, 
डँसे कि वह अपने पुत्र, पुत्री, वधू, ज्ञातिजन, घाय, राजवर्मचारी, दास, 
दासी, नौकर, नौकरानो वा झादेश देता है -+ नाना उपहार, सायकादीन 
भोजन त्तया प्रात कातीन मोजन वे लिए । 


९६ दे एस मसार में वृद्ध वोगो के मोजन ये किए सायिधि झौर सम्निचध 
झरने है। 


/2 
्छ 


पर सेंपाप-न्पिद, घनगार, बार्यप्रण, आयेदर्सी, प्य्मा द्रप्दा पाम्यार् चाता 
पम्नाह्ा या ने प्रहणा बरे, न काबाए कौर न समदन को । 


हट>-+-+- कक 3. 
हि पे | कह ॥ 
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६६ 
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छ्र्‌ 


भेउरधम्म सपेहाए 8 

णाल पास । 

अल ते एएहि । 

एय परुस मुणी | महब्भय । 

णाइवाएज्ज केचण । 

एस वीरे पससिए, जे ण॑ णिविज्जई श्रायाणाएं / 
ण मे देइ ण कुप्पिज्जा, थोौव लद॒धु_ न खसए । 
पडिसेहिश्रो परिणभिज्जा ॥ 


एय मोणः समणवासेज्जासि ॥ 
“++त्ति बेसि 


पंचमो उद्रुदेसो 


जमिण विरूवरूवेहि सत्थेहि लोगस्स कम्म-समारभ/ कज्जंति त॑ जहां-- 
प्रप्षणो से पुत्ताणं घयाण सुण्हाण णाईण घाईण राईण दासाण दासीर्ण॑ 
कम्मकराण कस्मकरीण श्राससाए, पुढो पहेणाए, सामासाए, पायरासाए ॥ 


संनिहिशसैंनिचश्रों कज्जड इहमेगेसि माणवा्ण भोयणाए । 


समुट्ठिए श्रण॑गारे आरिए आ्रारियपण्णे श्रारियदसी श्रथः सधिदद अदवखु से 
णाइए, णाइयावए, ण समुणुजाणड । 


प्रायार-सुत्तं 


पघ 


छड 


भगर-धर्म/श री र-धर्मं की सप्रेक्षा करो । 
देव ! ये पर्याप्त नही हैं । 
इनसे तुम दूर रहो । 


है मुने | इन्हें महामय रूप देखो । 


किसी दा भी अतिपात ( वध ) मत करो । 


६१ वह वोर प्रणननीय है, जो आदान [सयम-जीवन_] से जुगुप्सा नही करता । 
९२ मुम नहीं देता, यह मोचकर क्षोव न करे । थोडा प्राप्त होने पर न खीजे । 
5३ श्रतियव हो, तो नोट जाए । 
६४ टैस प्रक्तर मौन की उपासना करे ॥ 
ए जिनिके न्वत विविध प्रता कै प८55 5 - _ - - 
हक च्‌ $ 34. ये सच्खम न पक्ष संज्मनममान्ण्य न््पि जाने है, 
० अप पुल बेदी धत आनिजेस! बाप फज्कमंगरी, दाम 
शेम्ध, मोक्ष ०५ नेणागनी क्ष आदेश इदा १ 28 705) 
भोडन गत कर **! ७३॥ £ ““- अरा शक >ट्ूू१र $ कान आर नान 
४ ही शान झजीन भोजन के किए । 
२६ द्द सकजज ३ 4७०७-४० एज, नल 
है हि है स्व अआचधाया छ नाज्द हः द्रन्फ़ सज्िच की का 
कक] टावर अर अन्िचरिप 
(३ पे सपा म्डज अमन +--+ 
४७३ अउउक्ष व्ाउदद 
शक नाल टेक लक 
500 कलश के 2 5 या 
प्ाड ५६.0 ३ 55 पे सेशन कस 


श्८प 
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१०० 


१०२ 


१०३. 


१०७. 


१०८. 


१०६. 


११०. 


४3% है। छः 


सव्वामगध परिण्णाय, णिरामगधो परिव्वए | 


अ्रदिस्समाणे कय-विक्‍्कएसु | से ण क्णि, ण किणावएं, क्णित ण 
समणुजाणद । 


से भिवखू कालण्णे बलण्णे मायण्णे खेयण्णे खणयण्णे विणयण्णे ससमयपर- 
समयण्णे भावण्णे, परिग्गह श्रममायमाणे, कालाणुद्ठाई, श्रपडिष्णे । 


» दुहओओो छेत्ता णियाइ । 


चत्थ पडिग्गह, कबल पायपु छण, उरप्ह च क्डासण एएसु चेव जाएज्जा। 


लडढे श्राहारे श्रणगारो माय जाणेज्जा से जहेय भगवया पवेइयं । 


« लाभो त्ति न मज्जेज्जा | 
» श्रलाभो क्तिण सोयए 


' बहु पि लद॒धु ण णिहे । 


परिग्गहाओ भ्रप्पाण भ्रवसकिक्ज्जा ॥ 
अण्णहा ण पासए परिहरिज्जा । 
एस भग्मे आारिएह पवेइए । 


जहेत्थ कुसले णोवरलिपिज्जासि ! 
--त्ति वेसि 


श्रायार-सुत्तं 


६८ वह समस्त अशुद्ध श्राहरो को जानकर निरामनबी,णाकाहारी 'घुद्धाह्मरी 
रूप में विचरण करे | 


६६ क्रय-विक्रय में अदृश्यमान/अकिचन होता हुआ वह [ अनगार ] न तो क्रय 
करे, न क्रय करवाए और न क्रय करने वाले का समर्थन करे । 


१०० वह भिक्षु कालज्ञ, वेलज्ञ, मात्रज, छ्षेत्रज, क्षणज्ष, विनयज्ञ, स्वममय-परमसमपतन्न, 
भावज्ञ, परिग्रह के प्रति अ्रमृच्छित, काल का श्रनुण्ठाता और अप्रतिनज्ञ बने । 


१०१ वह [राग और द्वेप] दोनो को छेदकर मोक्षमार्गी बने । 


१०३, वह वसम्ज, प्रतिग्रह/पात्र, कवल, पाद-पु छन, अवप्रह,स्थान और कटासन/ 
प्रासन--इनकी ही याचना करे । 


१०३ श्रनगार धाप्त ग्राहार की मात्रा/परिमाण को समझे । जैसा उमं भगवान ने 
कहा हू । 


१०४ लाभ होने पर मद न करे । 

१०४, प्रलाभ होने पर शोक न करे | 

१०६ पहुत प्राप्त होने पर सग्रह न करे । 
६०७ परिग्रह से स्वय को दूर रसे । 

१०८ तत्त्वद्रप्टा प्रन्यधा-भाव को छोड दे 
१०६ यह मार्ग प्रायंपुरुषो द्वारा प्रवेदित है । 


६१६० पषायं पु८्ए पुरुष [परियह ]में दिप्त न हो । 


कलाम म बहती 


प्र पचज्यि 


€८. सव्वामगध परिण्णाय, णिरामगधो परिव्वए । 


६६. प्रदिस्समाणे कय-विककएसु । से ण किणे, ण किणावए, किणत ण 
समणुजाणइ । 


१०० से भिक्‍ख्‌ कालण्णे बलण्णे सायण्णे खेयण्णे खणयण्णे विणयण्णे ससमयपर- 
समयण्णे भावण्णे, परिग्गह श्रमसायमाणे, कालाणुट्टाई, श्रपडिण्णे । 


१०१. दुह्ग्मो छेत्ता णियाइ । 


१०२ वत्थ पडिग्गह, कबल पायपु छण, उरगह च क्डासण एएसु चेव जाएज्जा | 


१०३ लड़ आहारे श्रणणारो माय जाणेज्जा से जहेय भगवया पवेइय । 


१०४, लाभो त्ति न मज्जेज्जा | 

१०४. प्रलाभो त्षिण सोयए । 

१०६. बहु पि लद॒धु ण णिहे । 

१०७. परिग्गहाओ श्रप्पाण अश्रवसविक् ज्जा ६ 
१०८ अ्रण्णहा ण पासए परिहरिज्जा । 
१०६. एस सम्गे श्रारिएह पवेइए । 


११०. जहेत्य कुसले णोवलिपिज्जासि 8 
+-त्ति बैमि 


एड प्रायार-सु्त 


/. 
4 


परन् समान पब्रणंद्ध आहारा थो सानकर निरामगप्री गावाहारी छुद्ाहाई 
रुप में पिचरसा परे । 


र 
७ 


६६ फ्रय-प्िफ्रय में अदज्यमान,अविचन होता हुम्ना वह | अनगार ] ने ता क़य 
को, न क्रय वरवाए श्र न क्रय करने वाने का समथन करे | 


2०० पट मिन्षु फाजण, बलज, मात्रज, सेत्रन, क्षणम, विनपयन, स्वसमब-परसमपच, 
भावन्न, परिग्रह झे प्रति झमूच्छित, काने का अनुप्ठाना और छप्रनिज्ञ बन 


१०१ वह [राग और द्वप] दोनों को छेदकर मोक्षमार्गी बने । 


१०२, वह वस्त्र, प्रतिग्रह/पात्न, ऊबत, पाद-पु छन, अवयहस्थान और कटायन/ 
ग्रासन--एनेवी ही याचना करे | 


१०३ ग्रनगार प्राप्त आहार की मात्रा/परिमिग को समसने । जैसा उम्र भगयद्ान से 
कहा हू । 


१०४ पटाभ होने पर मद न करें। 

१०४, ग्रलाभ होने पर घोक ने को । 

१०६ पहुन प्राप्त होने पर संग्रह ने करे । 
६०७ परिग्रहट से स्वय को टू” रखे । 

१०८ तन्वद्राटा ग्रस्थया-नाव तो छोट दे । 
१०६ यह मां प्रायंपुरषो द्वारा प्रवेदित * । 


किन 


इ(० परशाय वुए८-पूरप [परण्ट ] में प्ले हो । 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


११२५. 


११६. 


११७ 


११८. 


११६ 


१२०. 


१२१. 


श्र्र. 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


कद 


कामा दुरतिक्कमा । 

जीविय दुष्पडिबृहग । 

कामकामी खलु अ्रय पुरिसे । 

से सोयद जूरद तिप्पइ परितप्पद । 


श्राययचक्खू लोग-विपस्सी लोगस्स श्रहो भाग जाणइ, उड्ढ भाग जाणड्, 
तिरिय भाग जाणइ । 


गडिढए श्रणुपरियट्ट माणे, साध विदित्ता इह मच्चिर्णह । 


एस वीरे पससिए, जे बद्ध पडिमोयए । 


जहा श्रतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा श्रतो । 


अ्रतो श्रतो पुइ-देहंतराणि पासदइ् पुडोवि सवताइ, पडिए पडिलेहाए । 


से मइम परिण्णाय, मा य हु लाल पच्चासी । 
मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावायए । 


कासकासे खलु श्रय पुरिसे, बहुमाई ॥ 


कडेण भूडे पुणो त॑ करेइट । 
लोह बेर वड्ढेइ श्रप्पणों । 
जमिण परिकहिज्जइ, इमस्स चेव पडिवृहणयांए । 


आयार-सूत्त 


१9१ थाम टरतिप्रम है । 


2२२ जीपन दुष्प्रतित ह/वृद्धिरहित है । 


>ऊ 
रत 
श्ए 


यह पुरप निश्चयत काम फामी है । 
२9८6 पह पाक करना है, जीण/ज्यरित होता है, तप्त होता है, पतिए्त होता है। 


११५ श्रायतचक्ष दीवदर्णी आर लोगविपण्यी जोक के प्रधोनाग वो जानता हूँ 
उध्यभाग को जानता है, तिर्यकूमाग को जानता है | 


१६१६ प्रनुपरिवतन करने वाता सुद्ध-पुरप एस मृत्युजन्य सन्यि यो जानवर 
[ निष्काम बने | ] 


११७ जो बन्धन से प्रतिमुक्त है, वही वीर प्रगसित है । 
१६१८ [ दह ] जैसी भीतर है, वैसी बाहर हैं, जैसी बाहर है. वैसी सीतर है । 


११९ मनृष्य दह फे भीतर-से-मीतर अपुचिता देखता है, उसे पृथकू-पृथक्‌ टोडता 
(। पडित साय प्रतिवेय। चिन्तन करे । 


१२० वह मतिमान्‌ पुर्प यह जानवर लाउसा का प्रत्यागी य बन । 
४२६३ पट सर्उन्‍ज्ञान थे स्वय यो बिमुस ने ये । 


१:२ निष्यप ही पर पुरप [_ विचार वरता 8 वि] “मैसे तिया या परनाय ।' 
पर बएयायादी 7 | है 
5३ यह मं एस एप्याय था बाम्या कराया है । 
पहे घपोे एन छोर १र गो दशाना है । 
न 


॥7 ६४ कण कि रा शाना 7 पा दल [7 का हम व ना 


कक्ई 
गज 


१२६ श्रमरा य महासड्ढी, श्रट्टमेय पेहाए श्रपरिण्णाए कदइ । 


१२७ से त जाणह जमह बेमि । 


१२८ तेइच्छे पडिए पवयमाणे से हता छेत्ता भेत्ता लु पदइत्ता विलु पइत्ता उद्दवइत्ता । 


१२९, अकड करिस्सामित्ति मण्णमाणं, जस्स वि य ण करेट्ठ । 
१३०. ब्रल बालस्स सगेण । 
१३१, जे वा से कारेइ बाले । 


१३२. ण एवं भ्रणगारस्स जायइ ॥ 
+त्ति बेमि । 


छट्ठी उद्रुदेसो 


१३३. से त॑ संबुज्भमाण, श्रायाणीय समुद्दाए । 
१३४ तम्हा पांव कम्म, णेव कुज्जा ण कारवेज्जा ! 
१३५, सिया से एगयर विप्परामुसह । 

१३६. छसु अण्णयरंसि कप्पई । 


१३७ सुहद्दी लालप्पमाणे सएण दुबखेण भूढे विप्परियातमुवैद | 


ले भ्रायार-युत्तेँ 


३ 
३त 
६ 


वमा जीए महाश्द्वाद जार्चत्रीटितिययों यो हपता ह ि्चु जायानी 
फ्रण्न परसा # 


४८७ एसलिए उतर जमने, जा में यहता हैं । 


४०८ पड़ित,मानी थे उपदग देने पर भी [अज्ञानी] चिवित्पा ह़तु हनन, छेदन, 
पढने, जु पन, दियु पेन एड प्रागवध बानेह । 


४२३५ जगत यग सा, बट मानते टए जिस विधी वा उपचार गाने ह । 
४:6० पराजक ( मूट ) री सग्रति से य्या जाम ? 
४९१ जा ऐपा वरवाते ह, ये बाव/अ्रज्नानों है । 


६६० बिस्तु अनगाए ऐपा नहीं करता । 
“+एसा में हहता है 


षष्ठ उद्रदेशक 
६7 हा एव शणाधों [उपदेश] को पननापर प्रहग 7 । 
हैलेफन अप वाल पावर उक्त ले यश 
६४४ पर एनी प नो एजॉीटिय थे विपर्धाप ए5 प्रा छात्रा 
६ यरे पा | वपिशिया] थी घना पर में फातय ?। 
५४ तक + झा 8, हज पक शाप कटा आते चए में दिखे 75, 5 5 
है) ॥ ह हि 


डा 
के 2 आए करत कत्ल 


१३८, 


१३६९, 


२४०, 


१४१. 


१ है. र्‌ + 


श्ड 


न्प्ण 


१४४, 


१४५, 


१४६, 


१४७ 


१४८. 


१४६ 


१५० 


१५१ 


सएण विप्पमाएण. पुढो वय पकुब्बइ । 


जसिसे पाणा पब्वहिया, पडिलेहाए णो णिकरणाएं । 


एस परिण्णा पव॒ुच्चई, कम्मोवसती । 
जे ममाइय-मद्द जहाइ, से जहाइ ममाइय । 


से हु बिद्वपहे मुणी, जस्स णत्थि मम्ाइय । 


* ते परिण्णाय मेहावी । 


विद्ृत्ता लोग, वत्ता लोगसण्ण, से मइम परक्‍कमेज्जासि त्ति वेमि । 


णारइ सहई बोरे, वीरे ण सहई रइ । 
जस्हा श्रविमणे वीरे, तम्हा वीरे ण रज्जइ । 


सह य फासे अहियासमाणे, णिव्विद णदि इह जीवियस्स, 
सुणी मोण समादाय, धुणे कम्म-सरीरग । 

पत लू ह्‌ सेवति बीरा समत्तदसिणों । 

एस श्रोहतरे मुणी, तिण्णे मुत्ते विरएए, वियाहिए त्ति बेमि । 
दुब्बसु मुणी श्रणाणाएं 

तुच्छुए गिलाइ वत्तए । 

एस वीरे पससिए, अच्चेइ लोयसजोय । 


ग्राय।२-सुत्त 


१५२ एस णाए पवुच्चइ | 


१५३ ज दुवख पवेइय इह माणवाण, तस्स दुब्बस्त कुसला परिण्णमुदाहरत्ति । 


१५४ इइ कस्म परिण्णाय सब्वसों ॥ 


१५४ जे श्रणण्णदसी, से श्रणण्णारामे, 
जे श्रणण्णारामे, से श्रणण्णदसी । 


१५६ जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छुस्स कत्थद | 
जहा तुच्छुस्स कत्थइ, तहा पुण्णस्स कत्थइ ।। 


१५७, श्रवि य हणे श्रणाइयसाणे एत्थ्पि जाण, सेबति णत्यि 
१५८, के ये पुरिसे ? क॑ च णए £ 


१५६. एस वीरे पससिए, जे बद्धें पडिधोथए, उड्ड श्रह तिरिय दिसासु ह 


१६०. से सब्वश्नों सच्वपरिण्णाचारी । 

१६१. ण लिप्पई. छुणपएण वीरे । 

१६२ से मेहावी श्रणुग्घायण-खेयण्णे, जे थ बधप्प्सोवजरूण्णेसी ! 
१६३ कुसले पुण णो बद्ध , णो मुत्रके । 

१६४. से जं च आरभे, ज॑ च णारभे । 


५६५. अणारद्ध च णारसे । 


पर ग्रायार-सर्त्त 


१६६, छण छण परिण्णाय, लोगसण्ण च सब्वसो | 
१६७. उद्द सो पांसगस्स णत्तथि । 
१६८. बाले पुणे णिहे कामसमणुण्णे श्रसमियदुक्सखे दुपखी दुक्खाणमेव आवदूदं 


श्रणपरियद्इ । 
त्ति वेधि 


४ आयर-सुर्तत 





१६६, छण छुण परिण्णाय, लौगसण्ण च सब्वसो | 
१६७. उदहं सो पासगस्स णत्थि 
१६८. बाले पुणे णिहे कामससणुण्णे श्रसमियदुक्से दुघखी इक्खाणमेव अ्रावद्ट 


श्रणुपरियदुई । 
+ूत्ति वेधि 


१६६ लोक-सज्ञा सभी ओर से क्षणस-क्षण परिज्ञात है । 
१६७ तत्त्वद्रष्टा के लिए कोई निर्देश नही है । 
१६८ परन्तु स्नेह और काम मे आसक्त वाल/गअजानी-पुरुष दु ख-शमन त करने से 


दुखी हैं। वे दु खो के आवते/चक्र मे ही अनुपरिवतेन करते है । 
“एऐसा मैं कहता हूँ । 


प्लोंक-विजय 


प्र 


तइय अज्भयणं 
सीञ्ोसशिउ्जं 


पृतीय अध्ययन 
शीताष्सीय 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अ्रध्याय का नाम शीतोए्णीय है। शीत अनुकूलता का परिचय-पत्र 
है, तो उश्श प्रतिकूृलता का । झनुकूल और प्रतिकूल में साम्य-भाव रखना समत्व- 
योंग है । शुक्ल और क्र दोनों पक्षों मे सू्र की भाँति समरोंशनी प्रसारित करने 
वाला ही महावीर के महापव का पथिक है। 


मनोंदीप की निष्कम्पता ही समत्वदर्शन है। “मैं! वर्तमान हूँ । श्रतीत और 
भविष्य से मेरा कम्पन सा््रंक नहीं है । वर्तमान का अनुपश्यी ही सन की सशररा- 
शील वृत्तियों का अनुप्रेभण कर सकता है। प्राप्त क्षण की प्रेक्षा करने वाला हीं 


दीक्षित है । 


साधक ससार से प्रिय और अपग्रिय की विधाजन-रेखाएँ नहीं खींचता । 
दो श्रायामों के मध्य बाये श्रौर दाये तट के वीच प्रवहरणाशील होना सरित्‌ृ-जल का 
सनन्‍्तुलन है। दों में से एक का चयन करना सन्तुलितता का अतिकमरा है। चयन- 
वृत्ति सन की माँ है। समत्व चयन-रहित समदर्शिता है। चुनावरहित सजगता से 
मन का निमरि नहीं होता । चयन-दृष्टि ही मन की तिर्मात्री है। साधना का 
प्रथम चरण मन के चाचल्य को समझना है। मनोवृत्तियों को पहचानना और मन 
की याँठों को खोजना आत्म दर्शन की पूर्व भूमिका है । मन तों रोंग है। रोग को 
समभना और उसका निदान पाना स्वास्थ्य-लाभ का सफल चरण है । 


सर्वदर्शी महावीर अध्यात्म विद्या के प्रमुख अरधिष्ठाता हैं। उन्होंने मन की 
प्रत्येक वृत्ति का अतल अध्ययन किया है। प्रस्तुत श्रध्याय साधकों की स्तातक कक्षा 
में दिया गया उनका श्रभिभापरा है । उनके अनुसार मनोवृत्तियों का पठन-अ्रव्ययत 
श्रप्रमत्त चेता-पुरुप ही कर सकता है। 


महावीर की अध्यापन-शैलीं अत्यन्त विशिष्ट है। वे अध्यात्म के झात्मद्रटा 
रा्शंनिक है। वे एक के ज्ञान से अनेक का ज्ञान स्वीकार करते हैं। एक सनोंवृत्ति' 
को यमग्रभाव से पढना वृत्तियों के सम्पूर्ण व्याकरए को निहारता है। सन का 





द्प्टा अपने श्रस्तित्व का पहरेदार है। द्रप्टाभाव, साक्षीभाव मन के कर्दम से उपरत 
होकर झ्रात्म-यगन मे प्रस्फुटित होने का प्रथम श्रायाम है। 


मन का विखराब बाह्य जगत के सौजन्य से होंता है। इस बिखराव में 
चेतना दोहरा सघप करती है। पहला सधघप चेतना के आदशश और वासना-मूलक 
पक्षों मे होता है तथा दुंसरा उस परिवेश के साथ होता है, जिसमे मनुष्य श्रपती 
इच्छा/वायना की पति चाहता है! यह यघर्प ही ग्ात्म-ऊर्जा कों विच्छित और 
कुण्ठित करता है । 


ज्ीतोष्णीय' वह श्रध्याय है, जो आदर्श श्ौर यवाथे, आध्यन्तर और वाह्म, 
गति श्र स्थिति, व्यक्ति और समाज मे सन्तुलन लाने का पाठ पढाता है । विक्षोध 
उत्तजना तथा सवेदना से उत्पन्त होता हूं । प्रस्तुत अध्याय विक्षोभ-निवारणश हेतु 
समत्व योग को अचृक मानता हूँ । 


मनुष्य अनेक चित्तवान हैं । इसलिए वह अनगिनत चित्तवृत्तियों का समुदाय 
है। इच्छा चित्तवृत्ति की ही सहेली है। इच्छात्रों का भिक्षापात्त दुष्पूर है। इच्छा- 
पूति के लिए की जाने वाली श्रम-साधना चलनी मे जल भरने ज॑सी विचारणा है। 
चित्त के नाटक का पटापेक्ष कैसे किया जाये, प्रस्तुत अध्याय यही कौशल 
निखाता है । 


साधक का धर्म है--चारित्रगत वारीकियों के प्रति प्रतिपय/प्रतिपल जगना । 
प्रमाद एवं विलासिता की चप्रेट से आ जाना साधना-पथ से होंने वाली दुर्घटना 
है । वह अग्रमत्त नहीं, घायल हूँ । 


साधक महापथ का पाथ हूँ । अप्रमाद उसका न्यास है । मौत सन ही उसके 
मुनित्व की प्रतिष्ठा है। अग्रमत्तता, अवासक्ति, निप्कप्यता, समदर्शिता एच 
स्वावलस्बिता के अगर्क्षक साथ हों, तो साधक को कैसा खतरा। झात्म-जागरख 
का दीप झाठों याम ज्योतिमनि रहे, तों चेतना के यहराव में कहाँ होगा अ्रन्धकार 
योर कहाँ होगा अटकाव / 


१० 


११. 


१२. 


€० 


पढमो उद्रदेसो 


सुत्ता श्रसुणी, मुणिणो सथा जागरति । 
लोयसि जाण अहियाय दुकक्‍्ख । 
समय लोगस्स जाणित्ता, एत्थ सत्थोवरए । 


जस्सिमे सहा य रूवा य रसा य गधा य फासः य श्रभिसमरण्णागया भवति, 
से आयव नाणव वेयव धम्मव बभव 


पण्णार्णेहि परियाणइ लोय, मुणीति वुच्चे । 
धम्मविऊ उज्ज्‌ आवट्टसोए सगमभिजाणइ । 


सीझोसिणच्चाई से निर्गये श्ररइ-रइ-सहे फरुसिय णो वेएड । 


जागर-वेरोवरए वीरे एवं दुबखा पमोवलसि । 
जरामच्चुवसोदर्णीए णरे, सयय मूढे धम्स णाभिजाणइ । 
पासिय आउरे पाणे श्रप्पसत्तो परिव्वए । 


सता एय सहस ! पास । 


आरभज दुब्खमिणति णच्चा माई पमाई पुणरेद्र गव्भ । 


आया-सुर्च 


६ । 


२१० 


११ 


श्२ 


शीतोंगणीय ९ 


प्रथम उद्रुदेशक 


सुपुप्त मुनि है, मुनि सदा जागृत है । 
लोक में दु ख को अहितकर समझे | 
लोक के समय [आचार] को जानकर शस्त्र से उपरत हो । 


जिसको ये शब्द रूप, रस, गघ और स्पर्श मली-मभाँति ज्ञात है, वह आत्मज्ञ, 
ज्ञानज्ञ, वेदज्ञ, घमंज्ञ और ब्रह्मज्ञ है । 


जो लोक को प्रज्ञा से जानता है, वह मुनि कहा जाता है । 
ऋणजु धर्मविद्‌ू-पुरुप आवतते/ससार की परिधि के सम्बन्ध को जानता है । 


वह शीत-उष्ण का त्यागी निग्नेच्थ श्ररति-रति को सहन करता है, कठोरता 
का श्रनुभव नही करता है। 


इस प्रकार जागृत और वेर से उपरत वीर-पुरुप दु खो से मुक्त होता है। 
सतत गूढ नर जरा और मृत्युवश घम्म को नही जानता है। 
प्राणी को आतुर देखकर अप्रमत्त रहे । 


है मतिमन्‌ | इस तरह मानकर देख । 


यह दु ख हिसज है, ऐसा जानकर मायावी और प्रमादों वारम्वार गभ/ 
जन्म प्राप्त करता है । 


फ्ः 





१३ जउवेहमाणों सह-रूवेसु उज्जू, माराभिसकी मरणा पमुच्चइ । 


१४. श्रप्पमत्तों कार्मेह, उवरञ्नो पावकर्मेंहि, वीरे आयगुत्ते खेयप्णे । 


१५. जे पज्जवज्जाय-सत्थस्स खेयण्णे, से श्रसत्थस्स खेयण्णे, 
जे श्रसत्थस्स खेयण्णे, से पज्जवज्जाय-सत्थस्स खेयण्णे । 


१६. शअ्रकस्मस्स ववहारो न विज्जइ । 


१७ कम्मुणा उवाही जायइ । 
१८, कम्म च पडिलेहाए । 


१६. कम्मसूल च ज छण, पडिलेहिय सव्व समायाय, दोहि अरतेहिं अदिस्समाणे । 
२०. त परिण्णाय मेहावी विह्त्ता लोग, वता लोगसण्ण । 


२१. से मेहावी परक्‍्कमेज्जासि । 
+त्ति बेमि । 


बीआओ उद्र॒देसो 


२२. जाइ च वुड्ढ च इंहज्ज | पासे भरूर्णह जाणे पडिलेह साय, तम्हा तिविज्जो 
परमंति णच्चा, समत्तदसी ण करेइ पाव । 


२३. उम्मुच पास इह मच्चिए्हि । 


6१२ प्रोयार-सुत्त 


१३ शब्द और रूप की उपेक्षा करने वाला ऋजु-पुरुष मार कौ झाशका एवं 
मृत्यु से मुक्त होता है । 


१४ काम से अप्रमत्त, पापकर्म से उपरत, पुरुष वीर, श्रात्मगुप्त और क्षेत्रज्ञ है। 


१५ जो पर्याय की उत्पत्ति का शस्त्र जानता है, वह अशस्त्र को जानता है। 
जो अशस्त्र को जानता है, वह पर्याव की उत्पत्ति का शस्त्र जानता है । 


१६ अकर्मं का व्यवहार नही रहता है । 
१७ कर्म से उपाधियाँ उत्पन्न होती हैं । 
१८ कर्म का प्रतिलेख करे। 


१९ उसी क्षण कम के मूल का प्रतिलेख कर सभी उपायो को ग्रहण करके दोनो 
अन्तो/तटो [ राग और द्वेप ) से अ्रदृश्यमान रहे । 


२० वह परिज्ञात मेघावी-पुरुप लोक को जानकर, लोक-सज्ञा का त्याग करे । 


२१ वह मेधावी पराक्रम करे । 
+ऐसा में कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


है ३ ब 
९३ हे आर्य इस ससार में जन्म और वृद्धि को देख । प्राशियो को समझ एवं 
उनकी शाता को देख । ये तीन [ सम्बग्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र ] चिद्ाएँ 
परम है, यह जानकर समत्वदर्शी पाप नहीं करता है। 
२३ इस मसार मे मृत्यु-पाश से उन्मुक्त बनो । 


शोतोप्सीय 


२४. 


रन. 


२६. 


२७, 


र्८ 


र€ 


३०. 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५. 


३५ 


३७, 


&४ 


झ्रारभजीवी उभयाणुपस्सी । 


कामेसु गिद्धा णिच्य करेंति, ससिच्चमाणा पुणरेंति गब्भ | 


अ्रवि से हासमासज्ज, हता णदीति मनन । 
अल बालस्स सगेण । 
वेर बड़्ढेइ भ्रप्पणो । 


तम्हा तिविज्जो परमति णच्चा, श्रायंकदसो ण करेइ पावं १ 


ग्ररग च मुल च विगिच धीरे । 
पलिच्छिदिया ण णिक्कम्मदसी एस सरणा पमुच्चइ । 
से हु दिद्वपहे मसुणी । 


लोयसी परमदंसी विवित्तजीदी उवसते, 
समिए सहिए सया जए कालकखी परिव्वए । 


बहु च खलु पाव-कम्म पगड । 
सच्चसि धिईं कुब्चह । 


एत्योवरए मेहावी सब्व पाव-कम्म मोसइ | 


श्रणेगचित्ते खलु श्रम पुरिसे, से केवण अ्रिहए पूरिण्णए । 


अयार-सुत्तं 


२४ हिंसक पुरुष उमस (शरीर व मन) का प्रनुपश्यी है। 

२५ काम-गृद्ध पुरुप सचय करते हैं और सचय करते हुए पुन पुन गर्म प्राप्त 
करते हैं । 

२६ वह हँसी मे भी हनन करके आनन्द मानता है । 

२७ वालक (मूढ़) की सगति से क्‍या प्रयोजन ? 

श्८. वह अपना वर बढाता है। 

२६ ये तीन [सम्यग दर्शन, ज्ञान, चारित्र | विद्याएँ परम है, यह जानकर 
ग्रातकदर्शी/ग्रात्मदर्शी पाप नही करता है । 

३० धघीर-पुरुष अ्ग्न [घाती कर्म |] और मूल [मिथ्यात्व] का त्याग करे । 

३१. कर्म-छेदन करने वाला निष्कर्मंदर्शी है, वह मृत्यु मे मुत्तत हो जाता है । 

१२ वही पथदव्रष्टा मुनि हैं। 

३३१ लोक में परमदर्णी, विविक्त जीवी/समत्वयोगी उपणान्त, समितिसहित, सदा 
विजयी, कालकाक्षी (समाधिमरणाकाक्षी) होकर परित्रजन करता है । 

३४ निश्चय ही बहुत से पापकर्म किये गये है । 

३५४ सत्य में घृति करो। 

३६ इस [सत्य] मे रत रहने वाला मेयावी पुरुष समस्त पाय-कर्मो का गोयणश 
कर डालता है । 

३७ निरचय ही पह पुरुष ग्रनेक चितवान हैं। वह केतत/च वनी क्वो प्रना/ 

रे ही यह पुरुष अनेक चितवान हूँ । वह केतत/च जननी को पूरना/मरना 
चाहता है । 

घीतों'णीय 


इ्व८ 


३६. 


४० 


४१. 


४२, 


४३, 


४४, 


ड प्‌ + 


४६, 


४ ७ के 


3 


/ है 


क्र 


से भ्रण्णवहाए अण्णपरियावाए श्रण्णपरिग्गहाए, जणवययहाएं जणवघ् 
यावाएं जणवयपरिगगहाए । 


आसेवित्ता एयमट5 इच्चेवेगे समुटद्ठिया । 

तम्हा त बिह्य णो सेवए णिस्सार पासिय णाणी । 
उबवाय चवण णच्चा । श्रणण्ण चर माहणे ! 

से ण छणे ण छणावए, छणत णाणुजाणइ । 

णिव्विद णदि श्ररए पयासु । 

प्रणोमदसी णिसण्णे पावेहि कम्मेहि। 

कोहाइमाण हणिया य वीरे, लोभस्स पासे णिश्य महँते । 


तम्हा हि वीरे विरए वहाश्रो, छिदेज्ज सोय लहुभूय-गामी ।॥॥ 


गथ परिष्णाय इहज्जेव धीरे, सोय परिण्णाय चरेज्ज दंते । 
उस्मज्ज लद्ध, इह माणवेंहिं, णो पाणिण पाणे समारभेज्जासि ॥| 


्त्ति 

तइऋ उद्रदेसो 

संधि लोगस्स जाणित्ता, आयश्नो बहिया पास । 
आयार- 


रे८ 


३६ 


3 


डर 


४३ 


है... 


प्‌ 


४७ 


वह दूसरो का वध, दूसरों को परिताप, दूसरो का परिग्रह, जनपद का वध, 
जनपद को परिताप, जनपद का परियग्रह [करना चाहता हैं। | 


इस अर्थ का सेवन करके वह वेग/ससार-प्रवाह मे उपस्थित है । 


इसलिए ज्ञानी पुरुष इसे निस्सार देखकर दूसरी वार सेवन न करे | 


उत्पाद और च्यवन को जानकर नत्त्वद्रण्टा श्रवन्‍्य (प्रौव्य) का आचरण 
करे। 


वह न तो क्षय करे, न क्षय करवाए और न ही क्षय करने वाले का समर्थन 
करे 


प्रजा की जुगुप्सा एव आनन्द में अरत बनें । 

अनुपमदर्शी पापकर्मो से दूर रहे । 

वीर-पुरुष क्रोव एव मानव का हनन करे | लोभ को महान्‌ नरक समझे । 
इसलिए वोर-पुरुष वध से विरत रहे । लघुभूतगामी-पुरुप (साम्यभावी) 
शोक का छेदन करे । 

इन्द्रियविजयी घीर-पुरुप ग्रन्थियों को जानकर, शोक को जानकर विचरण 


करे। इस मनुष्य-जन्म में उन्‍्मज्ज/कच्छपवत्‌ इन्द्रिय-सयमी होकर प्राणियों 
के प्राणो का वध न करे। 


ऋ+एऐसा में कहता हूँ । 


तृतीय उद्रदेशक 


लोक की सन्धि को जानकर वाह्य (जयत) फो अत्मवत देख । 


शीतोप्णीय ६७ 


धंप 


है 


४५१. 


श्र 


रे 


पं 


श्न 


५५ 


प्र्७ 


प्र 


श९ 


पं 


तम्हा ण हुता ण विघावए । 


जमिण श्रण्णमण्णावइगिच्छाए, पउिलेहाएण करेइ पाव कम्म, कि तत्य 
मुणी कारण सिया ? 


समय तत्थवेहाए, श्रप्पाण विप्पसायए । 

ग्रणण्णयरम नाणी, णो प्रमाए कयाद वि । 

प्रायगुत्ते सवा घीरे, जापधामायाए जावए । 

विराग रूबेहि गच्छेज्जा, महया खुडड्णह बा । 

आागइ गइ परिण्णाप, दोहि वा अतेहि श्रदिस्समाणे । 

से ण छिज्जई ण भिज्जद् ण डज्भाइ, ण हम्मइ कचण सब्वलोए ॥॥ 
श्रवरेण पुष्व ण सरति एगे, किमस्सईश्र ? कि चांगमिस्स ? 
भासति एगे इह साणव/ उ, जमस्सईश्र श्रागमिस्स ॥। 


णाईअमदूठ ण य श्रागमिस्स, श्रट्ट नियच्छति तहागया उ ! - 
विधुय-कप्पे एयाणुपस्सी, णिज्कोसइत्ता खबगे महेसी १४ 


का अरई ? के झाणदे ” एत्थपि फ्र्गहे चरे । 

सब्ब हार्स परिच्चज्ज, श्रालीण-गुल्ो परिव्वए । 

पुरिसा ! तुम्मेव तुम सित्त, कि बहिया सित्तमिच्छसि ? 
ज जाणेज्जा उच्चालइय, त जाणेज्जा दूरालइय । 


ज जाणेज्जा दूरालइव, त जाणेज्जा उच्चालइय ।। 


आवोन्‍-सुर्त्त 


४८ इसलिए न मारे, न घात करे । 

४६ जो एक दूसरे को चिकित्सिक की तरह प्रतिलेख (परीक्षण) करके पाप कर्मे 
नही रूरता है, क्या यह मुनि-पद का कारण है ? 

५० समता का प्रेक्षक आत्मा को प्रसन्न करे, निर्मेल करे । 

५१ अनच्य परम ज्ञानी (ग्रात्मज्ञ) कमी भी प्रमाद न करे। 

५२ श्रात्म-गुप्त वीर सदा यात्रा की मात्रा (सयम) का उपयोग करे। 

५३ महान या छ्ुद्र रूपो से विराग करे । 

५४ आगति और गति को जानकर दोनों ही अन्तो (राग-द्वेष) से अदृश्यमान 
होता हुआ वह ज्ञानी सम्पूर्ण लोक मे किसी तरह से न तो छेदा जाता है, व 
भेदा जाता है, न जलाया जाता है, न भारा जाता है। 

५५ कुछ लोग अतीत और भविष्य का स्मरण नही करते । कुछ मनुष्य कहते हैं 
कि अतीत में क्‍या हुआ और भविष्य में क्या होगा ? 

५६ तथागत को न तो अतीत से प्रयोजन है, न भविष्य से प्रयोजन हैं। विघूत- 
कल्पी महँपि इनका अनुपश्यी वने । वह इन्हे घुतकर क्षय करे। 

५७ क्या अरति है, क्‍या आनन्द है ? इन्हे ग्रहण किये बिना विचरण करे। 

५८ गआालोन-पुप्त (त्रिगरुप्त) पुरुष समी प्रकार के हास्य का परित्याग कर 
परिद्जन करे । 

५९ है पुरुष ! तुम ही तुम्हारे मित्र हो। फिर वाहरी मित्र की इच्छा क्यों 
करते हो ! 

६० जो उच्चालय (जीवात्मा) को जानता है, वह दूरालय (परमात्मा) को 
जानता है। जो दूरालय (परमात्मा) को जानता है, वह उच्चालय 
(जोवात्मा ) को जानता है । 

शौतोप्णीय 


६६ 


६१. 


६२. 


६३ 


दि, 


घर. 


६१६ 


६७. 


ध्ध 


६६५ 


'छ0 


पुरिसा ! श्रत्ताणमेव श्रभिणिगिज्क, एव दुबखा पमोदखसि । 


पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि । 
सच्चस्स श्राणाएं उवद्ठिए से मेहावी मार तरइ 
सहिए धम्मसादाय, सेय समणुपस्सद । 


चुहओ जीवियस्स, परिवदण-माणण-पुयणाए, जसि एगे पमादेंति ॥ 


सहिए दुक्खमत्ताए पुद्दो णो कभाए । 


पासिम दविए लोयालोय-पवचाश्रो मृच्चई । 
+त्ति बेन 


चउत्थो उद्रुदेसो 


से बंता कोह च, माणे च। माय च, लोम च । 
एय प्रसगस्स दसण उवरयसत्यस्स पलियतदाररस । 


अआयाण सगडब्मसि ) 


७१. जे एग जाणई, से सब्वब॑ जाणइ, 


७२. 


१०० 


जे सब्ब जाणई, से एम जाणइ । 


सब्वशो पमत्तस्स भय, सब्वग्रों अप्पमत्तस्स नत्थि भर्य । 


झायार-्यत्त 


६१ हे पुरुष ! आत्मा का ही अभिनिनह कर । ऐसा करने से तू दु खो से छूट 
जाएगा । 
६२ हैं पुरुप ! सत्य को ही जान 
६३ जो सत्य की आज्ञा मे उपस्थित है, वह मेधावी मार/मृत्यु से तर जाता है । 
६४ वह धम्मयृक्त होकर श्रेय का अनुपश्यन करता है 
६५ जीवन को [राग और हेप से] द्विहत करने वाले कुछ साथक परिवन्दन, 
मान और पूजा के लिए प्रमाद करते है २ 
६६ दु ख-मात्रा से स्पृष्ट सावक रु कलाहट न करे । 
६७. द्॒व्य-द्रप्टा (वत्त्व-द्रप्टा) लोक-अलोक के श्रपच से मुक्त हो जाता है। 
-5ऐसा मैं कहता हूँ । 
चतुर्थ उदुदेशक 
चतुर्थ उद्ध 
६८ वह कोध, मोन, माया और रोम का वमन करने वाला है । 
६६ यह शस्त्र से उपरत श्रौर कमे से परे द्रप्टा का दर्णन है । 
७० ग्हीत कर्मो का भेदद करता है । 
७१ जो एक [तत्त्व] को जानता है, वह सब [तत्सम्वस्धित गुगो] को जानता 
है। जो सवको जानता है, वह एक को जानता है । 
एर२ प्रमत्त को सभी ओर से नय है, अप्रमत्त को सभी ओर से भय नहीं है 
का नो + 


ज क$ 


७३ 


छ४ड 


७२. 


७५६ 


७ 


७६. 


७६. 


प्र 


१०९२ 


जे एग॑ नाम, से बहू नामे, 
जे बहु नामे, से एग नामे । 


दुक्ख लोयस्स जाणित्ता, बता लोगस्स सजोग, जति धीरा महाजाण । 


परेण पर जति । 
नावकखति जीविय । 


एग विगिचमाणे पुढो विगिचरें, 
पुढो विगिचमाणे एग विगिचइ । 


सड॒ढी आणाए मेहावी । 
लोग च श्राणाए श्रभिसमेच्चा अकुश्नो भय । 
अत्थि सत्थ परेण परं, णत्थि श्रसत्थ परेण पर । 


जे कोहदसी से माणदसी । 
जे माणदसो से सायदसी । 
जे मायदसी से लोभदसी । 
जे लोभइसी से पेज्जदसी । 
जे पेज्जदसो से दोसदसी ॥ 
जे दोसदसी से मोहदसी । 
जे मोहदसी से गब्भदसी । 
जे गब्भदसी से जम्मदसी । 
जे जम्मदसी से मारद्सी । 
जे मारदसी से निरयदसी । 
जे निरयदसी से तिरियदसी । 
जे तिरियदसी से दुक्खदसी । 


श्रीयार-सुत्ते 


७४ 


७९४ 


७६ 


७७ 


८१ 


जो एक को नमाता है, वह बहुंतो को नमाता है । 
जो वहुतों को नमाता है, वह एक को नमाता है | 


धीर-पुरुष लोक के दु ख को जानकर, लोक के सयोग का वमन कर महा- 
यान को प्राप्त करते हैं । 


वे श्रेय से श्रेय की शोर जाते हैं । 
वे जीवन की आ्राकाक्षा नही करते । 


एक (कर्म/कपाय) का क्षय करने वाला झनेक (कर्मो,कंपायो) का क्षय 
करता है। अनेक का क्षय करने वाला एक का क्षय करता है । 


श्राज्ञा मे श्रद्धा करने वाला मेधावी है । 
श्राज्ञा से लोक को जानकर पुरुष भय-मुक्त हो जाता है। 
शस्त्र तीक्ष्ण-से-तीक्ष्ण है । अशस्त्र तीक्ष्ण-मे-तीकण नही है । 


जो ऋ्रोधदर्शी है, वह मानदर्शी हैं। 
जो मानदर्शी है, वह मायादर्शी है । 
जो मायादर्शी है, वह लोगदर्शी है । 
जो लोभदर्णी है, वह प्रेम/रागदर्शी है । 
जो प्रेम/रागदर्शी हैं वह हेपदर्शी है । 
जो द्वेपदर्शी है, वह मोहदर्शी है । 

जो मोहदर्शी है, वह गर्भदर्शी है । 
जो गर्भदर्शी है, वह जन्मदर्शी है । 
जो जन्मदर्शी है, वह मृत्युदर्शी है । 
जो मृत्युदर्णी है, वह नरकदर्शी है । 
जो नरकदर्शी है, वह तिर्य॑चदर्शी हैं । 
जो तिर्यच्दर्शी है, वह दु रदर्शी है । 


् 
घीतोप्सीय ड़ 


७रै 


७४ 


७9५. 


७६ 


७ 


७५ 


७९, 


॥ 34 


जे एग॑ नामे, से बहुं नामे, 
जे बहु नामे, से एग नामे । 


दुक्ख लॉपस्स जाणित्ता, बता लोगस्स सजोग, जति धीरा महाजाण । 


परेण पर जति | 
नावकखति जीविय । 


एग विगिचमाणे पुढो विगिचइ, 
पुढो विगिचमाणे एग विगिच॒इ । 


सडढी श्राणाए मेहावी । 
लोग च आणाए अ्रभिसमेच्चा अकुश्नो भय । 
श्रत्यथि सत्थ परेण पर, णत्थि श्रसत्थ परेण पर । 


जे कोहदसी से माणदसी । 
जे माणदसी से मायदसी । 
जे मायदसी से लोभदसी । 
जे लोभवसी से पेज्जदसी । 
जे पेज्जदसी से दोसदसी । 
जे दोसदसी से मोहदसी । 
जे मोहदसी से गब्भदसी । 
जे गब्भदसी से जम्मदसी । 
जे जम्भदसी से सारदसी । 
जे सारदसी से निरयदसी । 
जे निरयदसी से तिरियदसी ॥ 
जे तिरियदसी से दुक्खदसी । 


औंयार-सुर्ते 


७३ 


७४ 


७५ 


७६ 


७७, 


७८ 


७६ 
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र 
शीचोप्सीय 


जो एक को नमाता है, वह वहुतो को नमाता है । 
जो वहुतो को नमाता है, वह एक को नमाता है । 


घीर-पुरुष लोक के दुख को जानकर, लोक के सयोग का वमन कर महा- 
यान को प्राप्त करते हैं । 


वे श्रेय से श्रेय की ओर जाते हैं । 
वे जीवन की आकाक्षा नही करते । 


एक (कर्म/कपाय) का क्षय करने वाला अनेक (कर्मो।/कपायो) का क्षय 
करता है । अनेक का क्षय करने वाला एक का क्षय करता है । 


आज्ञा मे श्रद्धा करने वाला मेधावी है । 
आज्ञा से लोक को जानकर पुरुष भय-मुक्त हो जाता है। 
शस्त्र तीक्ष्ण-से-तीक्ष्ण है । श्रशस्त्र तीण-से-ती4रण नही है । 


जो करोघदर्शी है, वह मानदर्शी है। 
जो मानदर्शी है, वह मायादर्शी है । 
जो माथादर्शी है, वह लोभदर्शी है । 
जो लोगदर्शी है, वह प्रेम/रागदर्शी है । 
जो प्रेम/रागदर्शी है वह द्वेषदर्शी है। 
जो देषदर्शी है, वह मोहदर्शी है । 

जो मोहदर्शी है, वह गर्भदर्शी है । 
जो गर्भदर्शी है, वह जन्मदर्शी है । 
जो जन्मदर्शी है, वह मृत्युदर्शी है। 
जो मृन्युदर्शी है, वह नरकदर्शी है । 
जो नरकदर्शी है, वह तिय॑चदर्णी हैं । 
जो तिर्यचदर्शी है, वह दु सदर्शी है । 


घर, 


प्डे 


फ्दं 


से मेहावी श्रभिनिवट्टेज्जा कोह च, मार्ण च, माय च, लोहं च, पेज्ज॑ च, 
दोस च, मोह च, गब्म च, जम्म च, सार च, नरग च, तिरिय च, दुक्ख च । 


एयथ पासगस्स दसण उचरयसत्थस्स पलियतकरस्स । 
आयाण णिसिद्धा सगडब्भि । 
किमत्यि उवाही पासगस्स ण विज्जड् ? 


णत्थि। 
+-त्तिं वेमि ! 


श्रयार-सैर्त्ते 
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वह मेधावी क्रोव, मान, माया, लोभ, प्रेम/राग, देप, मोह, गर्म, जन्म, 
मार/मृत्यु, नरक, तिर्यंच श्र दु ख से निबृत हो । 


८३. यह शस्त्र-उपरत और कर्म-द्रष्टा का दशशन है । 
पं गृहीत को रोककर भेदन करे । 
८५५ क्या द्रष्टा की कोई उपाधि है या नही ? 
नही है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 
हर 
पोतोप्शीय 


चउत्थ अज्फयण्णं 
सम्मत्त 


है 


हैं। इसी से प्रवर्तित होती है सत्य की शोध-याता । विना सम्यक्‍त्व के अ्रध्यात्य- 
गाय की शोभा कहाँ ? भला, ज्वस्पप्रस्त को सायुयें कभी रसास्वादित कर सकता 
है । प्रसम्यक्त्व/मिथ्यात्व जीवन का ज्वर नहीं तो श्रौ" क्‍या है ”? सचमुच, जिसके 
हाथ में सम्यकत्व की मशाव है, उसके सारे पथ ज्योतिर्मय हो जाते हैं । 


प्रस्तुत श्रध्याय सयमित एवं सवरित होने की प्रेरणा देता है। जिसने मन, 
वचन श्रौर काया के द्वार बन्द कर लिए हैं, वही सत्य वा पारदर्शी और मेथावी 
साधक है। उसे इन द्वारों पर श्रप्रमत्त चौकी करनी होती है । उसकी श्राँखों वी 
पुतलियाँ ग्रन्तजंगत के प्रवेश-द्वार पर टीकी रहती है । बहिजंगत के श्रतिथि इसी 
द्वार से प्रवेश करते हैं । अयोग्य और अनचाहे अतिथि द्वार खटखटाने जरूर 
हैं, किन्तु वह तमाम दस्तकों के उत्तर नहीं देता, मात्र यम्यकक्‍त्व की दस्तक सुनता 
है। वह उन्हीं लोगों की श्रगचानी करता है, जिससे उसके श्रतर-जयत का सम्मान 
और गोरव व्धेन हों । 


अस्तित्व का समग्र व्यक्तित्व सस्यक्त्व की खुली खिड़की से ही श्रवलोक्य हूं । 
अध्यात्म का श्रध्येता सम्यवत्व से परिचित रहे, यह सभव नहीं है । व्यक्ति के 
सुषुप्त विवेक मे हरकत प्रैद्ा करने वाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है। यथावता का 
तट, सम्यक्त्व का हीप मिथ्यात्व के पार हे । हृदय-शुद्धि अहिसा, सवर, कपाय- 
निग्रह एवं सयम की पतवारों के सहारे श्रस॒द्‌ सागर को पार किया जा सकता हूं । 


स्वस्थ मन के मच पर ही अध्यात्म के श्रासन की विछावट होंती हैँ । झ्राध्या- 
त्मिक स्वास्थ्य के लिए मन की निरोगिता ्रावश्यक हूँ श्र मन की निरोग्रिता के 
लिए कपायों का उपवास उपादेय है । विषयों से स्वय की तिवृत्ति ही उपवास का 
मूत्रपात है । क्षमा, नझ्त्ा शौर सत्तोंष के द्वारा सन को स्वास्थ्य-लाभ प्रदान किया 
जा सब ता हू । 


प्रर्युत्त भ्रध्याय अनुत्तरयोगी महावीर के अनुनवों की अनुगूज है । सम्यब्त्व 
का चिद्धान्त सत्य को न्‍्याय-तुला है । जीवन की मोौलिकताशों और नैतिक अ्तिमानों 
को उज्ज्वलतर बनाने के लिए यह सिद्धान्त ग्रश्नतिम सहायक है । सचमुच, जिसके 
टाप सम्यकत्व-प्रदीष से जून्‍्य हैं, वह मानो चलता-फिरता श्र है, श्रेधियारी रात 
में दिशश्ान्त पान्य है । साधक के कदम वढे जिन-मय पर, अन्धकार से प्रकाय टी 
शोर। मुक्त हो जीवन की उज्ज्वलता, मिथ्यात्व जी ब्रॉयेरो सुड्ठी से । 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'सम्यवत्व है। भ्रध्याय की दृष्टि से यह चौथा चरण है, किन्तु 
अध्यात्म की वृष्टि से पहला । यह ग्रहत-दर्शन की वर्शामाला का प्रथम अक्षर है । 
यही जैनत्व की अभिव्यक्ति है। यह वह चौराह्य है, जिसमे श्रध्यात्म-जगत के कई 
राज-मार्य मिलते है। भरत सम्यक्त्व के लिए पराक्रम करना महावीर के महापथ 
का अ्नुगमन/अ्रनुमोदन हूँ । 


'सम्यक्त्व' साधुता और श्र्‌वता की दिव्य आभा हे । सम्यक्त्व और साथ्षता 
के मध्य कोई ह्वत-रेखा नहीं है। जाधव सम्यकत्व के बल पर ही तो ससार की चार- 
दिवारी को लाँघता है। इसलिए सम्यक्‍त्व साध के लिए सर्वोपरि है । 


सत्यदर्शो महावीर सम्यवत्व की ही पहल करते है । उनकी दृष्टि से सम्यक्त्व 
विशेषणों का विणपरा है,झ्ाभूषणों का भी आभूपरा है । यह सत्य की गवेपणा है। 
साधक आात्म-गवेषी है । आत्मा ही उसके लिए परम-सत्य है। इसलिए सम्यक्‍त्व 
साधक का सच्चा व्यक्तित्व है। उसकी शब्राँखों से सदा अमरता की रोशनी रहती 
है । कालजयी क्षणों मे जीने के लिए ही उसका जीवन समरपित है। कालजयता के 
लिए अस्तित्व का अभिन्नान श्रनिवाय है। अ्रस्तित्व शाश्वत का घरेलु-नाम है । 
सम्यक्त्व उस्त शाश्वत की ही पहिचान है। 


सम्यवत्व श्रात्म-विकास की प्राथमिक कक्षा है। वरतु-स्वरूप के बोध का 
नाम सम्यक्त्व है। विना सम्यक्त्व के साधक वस्तु माक्ष की अस्मिता का सम्मान 
कसे करेगा ? पदार्थों का श्रद्धात कैसे किलकारियाँ भर सकेगा ? अ्रहिय और 
करणा केसे सजीवित हो पायेगी ? अध्यात्म की स्तातकोत्तर सफलतागं कों श्रजित 
करने के लिए सम्यक्‍्त्व की कक्षा में प्रवेश लेना अपरिहाय है। 


साधक की सबसे वडी सम्पदा सम्यकक्‍त्व ही है। झ्रात्म-समीक्षा के वातावरण 
में इसका पल्‍लवन होता है । सम्यवत्व थ्रन्तदृ प्टि है। इसका विमोचन बहिदूं प्टियों 
को संतुलित मार्यदर्शन है । फिर वे सत्य का आग्रह नहीं करती, अपितु सत्य का 
अहण करती है। मादी-सोना, हपं-विपाद के तमाम इन्द्रों से वे उपरत्त हो जाती 


हैं। इसी से प्रवर्तित होती है सत्य की शॉध-यात्ा । बिना सम्यकत्व के भ्रध्यात्म- 
मार्ग की शोसा कहाँ ? भला, ज्वस्पग्रस्त को साधुयं कभी रसास्वादित कर सकता 
है। श्रसम्यक्त्व/मिथ्यात्व जीवन का ज्वर नहीं तो झौर क्‍या है ? सचसूच, जिसके 
हाथ में सम्यकक्‍त्व की मशाज है, उसके सारे पथ ज्योतिर्मब हो जाते हैं । 


प्रस्तुत श्रध्याय सयमित एक सवरित होने की प्रेरणा देता है। जियने मन, 
वचन और काया के द्वार बन्द कर लिए हैं, वही सत्य वा पारदर्शी और मेश्वावी 
साधक है। उसे इन द्वारों पर अग्रमत्त चौकी करनी होती है । उसकी आँखों की 
पुतलियाँ श्रन्तजंगत के प्रवेश-दवार पर टीकी रहती हैं । वहिजंगत के श्रतिथि इसी 
द्वार से प्रवेश करते हैं । अयोग्य और थनत्राहे श्रतिथि द्वार खटखटाते जरूर 
हैं, किन्तु वह तमाम दस्तकों के उत्तर नहीं देता, मात्र सम्यकत्व की दस्तक सुनवा 
है। बह उन्हीं लोगों की श्रगवानी करता है, जिससे उसके श्रतर-जग्त का त्म्मान 
और गौरव वर्धन हों । 


अस्तित्व का समग्र व्यक्तित्व सम्यकत्व की खूली खिटकी से ही अवजोफ्त हैं । 
ग्रध्यात्म का अध्येता सम्यकक्‍त्व से अपनिचित सहें, गत सभव नहीं हे। व्यक्ति के 
भृपृप्त विवेक मे हरकत प्रद्धा करने वाला एकमात्र सम्बकत हीं है । बवाबेता व्य 
तट, तम्यक्त्व का द्वीप मिथ्यात्व के पार है । हृदय-जद्धि, श्रह्टिया, सबने, कयाय- 
निप्रह एवं सयम की पतवानेों के सहारे असद्‌ सायर को पार क्या जा पत्ता हूँ । 


स्वस्थ मन के मच पर ही अध्यात्म के आसन की विश्ववद होती है । आश्या- 
त्मिक स्वास्थ्य के लिए मन की निनयोश्रिता आवज्यक हैं. और मन 
लिए कपायों का उपचास उपादेय है । विययों से स्वव की मिवरत्ति 
प्रत्रपात हूं। क्षमा, नह्गता और चत्तोप के ह्वाना मत की ् 
जा सवता है । 


| 


ये तिनाबिया : 





स्वास्य्य-ल्ाम खदान #किएए 


पस्टुत्त श्रध्याय अनृत्तरयोगी महावीर के अननत्रों की अन्न #। मसम्बमन- 

का सिद्धान्त सत्य की न्याव-तुला है । जीवन जी मसीतिसलाओं ः 
को उज्ज्वलतर बनाने के लिए बह निद्धान्त अग्रतिम स्त्ययक्र 
दोष सम्यक्व-प्रदीष से जून्य हैं, बह सानों चलता-फ्न्ना ला अब! 
मे दिग्श्रान्त पान्ध है 





और नीदिए >दिसानी 
मै । सचमच, विस 
है, अंधियानी नाच 
/ साधक के कदम बढ़े जिन-मंग पर, अन्थफजार से अवकाश को 
आर। मुक्त हो जीवन की उज्ज्वलता, मिच्यात्व न्ती झवेरो मुद्दी से । 5 


बड़ 


पढमो उद्रुदेसो 


से बेसि--- 

जे श्रईया, जेय पडुप्पन्ता, जे य आगमेस्सा अरहता भगवंतों ते सब्चे 
एवमाइकखति, एवं भासति, एवं पण्णबेंति, एवं परुवेति--सब्चे 
पाणा, सब्बे भूया, सब्बे जीवा, सब्बे सत्ता ण हतव्वा, ण॑ अज्जावेयव्या, 
ण परिघेत्तव्वा, ण परियावेयव्वा, ण उद्दवेयव्वा । 


एस धस्मे सुद्धे । 


णिद्वए सासए समिच्च लोय खेयण्णेहि पवेद्रए । 


त जहा-- 
उद्ठिएसु वा, श्रणट्टिएसु वा, उवद्ठिएसु वा, अ्रणुवद्विएसु वा, उवरयवडसु वा, 
अणुवरयदडेसु वा, सोवहिएसु वा, श्रणोवहिएसु वा, सजोगरएसु वा, 
असजोगरएसु वा, तच्च चेय । 


तहा चेय, अस्सि चेर्य पवृुंच्चई । 

त श्राइत्ु ण णिहे ण णिविखवे, जाणित्तु धर्म्म जहां तंहा | 
दिट्‌ठेंहि णिव्वेय गच्छेज्जा । 

थो लोगस्सेसण चरे । 


आयार-सुर्त् 


प्रथम उद्रुदेशक 


१ दही मैं बहता हें-- 
जो अतीत, प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) और भविष्य के श्रहेन्त भगव्त हैं, वे 
सभी उस प्रकार कहते है, उस प्रकार मापण करते है, इस प्रकार प्रजापन 
करते है, प्रमवित करते है कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, सभी 
सत्वों का न हतत करना चाहिये, न आजापित करना चाहिये, न परिगृहीत 
करना चाहिये, न परिताप देना चाहिये, न उत्पाद।प्राण-व्यपरोपण करना 
चाहिये । 

२ यह णुद्ध धर्म है। 

४ नोक को नित्य, शाश्वत जानकर खेदज्ञो (ज्ञानियो) के द्वारा यह प्रतियादित 
किया गया है । 

४. जैसे कि-- 
उत्थित होने पर या अनुत्यित होने पर, दड से उपरत होने पर अपवा दढ़ 
से अ्रनुपरत होने पर, सोपाधिक होने पर अथवा घनोपाधिक हाने पर, 
सयोगरत होने पर थथवा अ्रसयोगरन होने पर, यह तत्त्व प्रतिपादित क्रिया 
गया है । 
7 5 (४ 

४. ज॑पा तथ्य है, बैसा प्ररंपित किया गया । 

६. उस घमम वो यवातथ्य प्रहण ऊर एवं जानकर न स्विः हा न विजित्त 

७. दृष्ठ व॑ने नि्ंद रहे ! 

८४... लोव॑ंदरा न करे ( 

भम्परव 


१११ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४ 


श्र 


१६ 


१७. 


११० 


जस्स णत्थि इमा जाई, श्रण्णा तस्स कञ्नो सिया ? 
दिट््‌ठं सुपय मय विण्णाय, जमेय परिकहिज्जद । 
समेमाणा पलेमाणा, पुणो-पुणो जाइ पकप्पेंति । 
श्रहो य राओो य जयमाणे, धीरे सया श्रागयपण्णाणे । 


पमत्ते बहिया पास, श्रप्पसत्ते सथा परक्‍्कमेज्जासि । 
+त्ति बेमि । 


बीओ उद्रदेसो 


जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते श्रासवा, 
जे श्रणासवा ते श्रपरिस्सवा, जे श्रपरिस्सव ते श्रणासवा । 
--एए पए सबुज्भमाणे, लोय च श्राणाए श्रभिसमेच्चा पुढो पवेहय॑ । 


प्राघाइ णाणी इह माणवाण ससारपडिवण्णाण  सबुज्कमाणाणं 
विण्णाणपत्ताणं । 


भ्रद्ठा वि सता श्रदुवा पमत्ता, श्रहमासच्चमिण त्ति बेमि । 


नाणागमोी मच्चुमुहस्स श्रत्यि, इच्छापणीया वंकाणिकेया । 
कालरगहीशा णिचए णिविट्ठा, पुढो-पुढो जाइ पकप्पयति। 


इहमेगेसि तंत्थ-तत्थ संथचों भवई ॥ 


ग्रायारयत्त 


7) 


२० 


११ 


र्४ 


१५ 


जिसे यह जाति (लोकंयरणा-वुद्धि) नही है, उसके लिए अन्य क्या है ? 
जो यह कहा जाता है वह दुष्ट, श्रुत, मंच और विज्ञतत है 

श्रासक्त एवं लीन होने वाले पुरुप पुन पुन उत्नन्न होते रहते हैं । 
रात-दिन प्रयत्नगील घीर-पुरुष आगत प्रज्ञा से प्रमत्त को सदा वहिमुं ख 


देखे और सदा अ्प्रमत्त होकर पराक्रम करे। 
>+ऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्गुदेशक 


जो भआसत्र है, वे परिस्रव हैं। जो परिख्रव हैं, वे आख़व है । 
जो अ्नास्रव है, वे अपरिस्रव है । जो अपरिख्रव है, वे अनास्रव है । 
“इस पद का ज्ञाता लोक को आज्ञा से जनकर पृथक-पृथक प्वेदित करे । 


ससार-प्रतिपन्‍न, सेंवुध्यमान, विज्ञन-प्राप्त मनुष्यो के लिए यह उपदेश 
दिया है । 


प्राण ग्राते भी हैं और प्रमत्त भो । यह गथासत्य हे । 
+-ऐमा में कहता हूँ । 


१६ मृत्यु-मुस के नाना मागे है -- इच्छा-प्रणोत, वकानिकेत/कुटित, कालगृहीत 


श्छ 


एवं सप्रह-निविप्ट  [ इन मार्गों पर चलने वाला ] पृथक्‌-पृथक जातियो/ 
जन्म को प्राप्त करत है । 


ससे समार में वुछ लोगो के लिए उन च्वाने के प्रति मानो सस्तव/लगाव 
होता है । 


सम्पणव 


श्ष 


१६, 


२०, 


२१. 


२२. 


२३ 


२४ 


११४ 


अ्रहोववाइए फासे पडिसवेयति । 
चिद्ठ फ्रेहि फस्सेहि, चिद॒ठ परिचिद्रुई । 
श्रचिट्ठ क्रेंह कम्मेह, णो चिट॒ठं परिचिद्वइ । 


एगे वयति अदुवा वि णाणी ? 
णाणी वयति अदुवा वि एगे ? 


झ्रावती केयावती लोयसि समणा य माहणा य पुढो घिवाय वयति-- 
दिट्टु च णे, सुय व णे, मय च णे, विण्णाय च णे, उड़ढ श्रह तिरिय दिस 
सब्बश्ो सुपडिलिहिय च॒ णें--सब्बे पाणा सब्बे भुया सब्वे जीवा सब्बे स 
हतव्वा, श्रज्जावेयव्वा परिघेत्तव्वा, परियावेयव्बा, उद्वेयच्वा । एत्य 
जाणह णत्थित्थ दोसो, श्रणारियवयणमेय | 


तत्थ जे श्रारिया, ते एव वयासी--से दुहिठ्ठु च से, ढुस्सुर्य च में, दुम्मय 
भे, दुष्विण्णाय व से, उड़ढ अह तिरिय दिसासु सब्बश्ो दुष्पडिलेहिय 
भे, जण तुब्भे एव श्राइवखह, एवं भासह, एव परूवेह, एवं पण्णवेह--सब 
पाणा सच्चे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता हतव्वा, श्रज्जावेयव्वा, परिघेतव्व 
परियावेयव्वा, उद्वेयव्धा । एत्थ वि जाणह्‌ णत्थित्थ दोसो, अ्रणारिः् 
वयणसेय । 


वर्य पुण एचमाइक्खामो, एवं भौसोमो, एवं परूवेमो, एवं पण्णवेमो--सब् 
पाणा सच्चे भूया सब्वे जीवा सब्बे सत्ता ण हतव्वा, ण॑ श्रज्जावेबब्वा, 
परिघेतव्चा, ण परियावेयव्वा, ण उद्वेयब्बा एत्थ वि जाणहू णत्वित 
दोसो, श्रारियदयणमेय ।! 


श्राया र-युत्त 


१ प्‌ 


१२६ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 
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वे औपपातिक-स्पर्श का प्रतिसंवेदन करते हैं । 
क्र कर्मो मे स्थित पुरुष उन स्थानों मे ही स्थित होता है । 
कर कर्मो मे श्रस्थित पुरुष उन स्थानों में स्थित नहीं होता है । 


यह और कोई कहता है या ज्ञानी भी ? 
ज्ञानी कहते है अथवा श्रौर कोई भी ” 


लोक में कुछेक श्रमण और ब्राह्मण अलग-श्रलग विवाद करते हैं । वह मैंने 
देखा, मैने सुना, मैने मान्य किया और मैने विज्ञात किया है । ऊध्व, अ्रधो, 
सभी दिशाओं मे प्रतिलेखित किया है कि समी प्राणी, सभी जीव, सभी 
भूत, सभी सत्त्वों का हनन करना चाहिये, श्राज्ञापित करना चाहिये, परि- 
घात करना चाहिये, परिताप करना चाहिये और विमोचन करना चाहिये । 
इसमे कोई दोप नहीं है, ऐसा समझे । यह अनायों का वचन है । 


इनमे जो आये है उन्होंने ऐसा कहा -- वह तुम्हारे लिए दुद्धिप्ट है, तुम्हारे 
लिए दु श्रुत है, तुम्हारे लिए दुर्मान्य है और तुम्हारे लिए दुविज्ञात है । 
ऊध्वे, श्रध और तियंक्‌ सभी दिशाओं मे तुम्हारे लिए दुष्प्रतिलिख है । यदि 
तुम ऐसा आ्रास्यान करते हो, ऐसा भाषण करते हो, ऐसा प्रमुपित करते हो, 
ऐसा प्रजापित करते हो -- सभी जीव, सभी भूत, सभी सत्त्व का हनन 
करना चाहिये, श्राज्ञापित करना चाहिये, परिघात करना चाहिये, परिताप 
करना चाहिये प्रौर विमोचन करना चाहिये | इसमे कोड दोप नही है ऐसा 
समझे । यह झनायों का वचन है । 


पुन हम सव इस प्रकार झ्ार्यान करते है, इस प्रक्नार भापण करते है उस 

प्रवार भ्रूपण करते ह, इस प्रकार प्रज्नापित करते है कि सभी प्रारिययों, 
सभी जीवो, सभी भूतो, सभी सच्त्यों का न हनन करना चाहिये, न आज्ा- 
पित परना चाहिये, न परिघात बरना चाहिये, न परिताप करना चाहिये । 


इसमें कोई दोप नहीं है ऐसा समभे । यह झ्रायवचन ह् 


त्त्म््क्त्त्द 


११४ 


र्५ 


२६. 


२७. 


श्घ. 


१६, 


३० 


३१ 


३३ 
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पुध्व॑ निकाय समय पत्तेयं पुच्छिस्तामो--हंभो पवाइया ! कि भे साय 
दुक्ख श्रसाय ? 


समिया पडिवण्णे यावि एवं बूया--सत्वेसि पाणाणं, सब्वेसि भुयाणं, 
सब्बेसि जीवाण, सब्बेसि सत्ताण श्रसाय अ्रपरिणिव्वाण मह॒ब्भय दुब्ख । 


+त्ति बेसि 8 


तइ्रो उद्रदेसों 


उचेहि एणं बहिया य लौय॑, से सब्वलोगमि जे केइ विण्ण 0 
अ्रणुवीद पास णिविखत्तदडा, जे केइ सत्ता पलिय चयति ॥8 
णरी मुयच्चा धम्मविउत्ति अ्रंजू 

प्रारभज दुक्‍्खमिणति णच्चा, एवमाहु समत्तदंसिणों । 

ते सब्बे पावाइयां दुदबखस्स कुसला परिण्णमुदाहरति ॥ 


इय कम्म परिण्णाय सब्वसो ! 


इह॒ ऑणाक्खी पडिए श्रणिंहे एगमप्पाण संपेहाए ध्रुणें सरीर, कसेहि 
अप्पाणं, जरेहि श्रप्पाण । 


जहा जुण्णाइ क्ट्टाइ, हृव्ववाहो पमत्थंद्ठ एवं श्रससमाहिए श्रणिहे ! 


आधार-सुत्ते 


२५ 


२5 


र्‌७, 


सर्वेप्रथम प्रत्येक समय (सिद्धान्त) को जानकर में पूछंगा हे प्रवादी ! 
तुम्हारे लिए णात्ता दुख है या झशात्ता ? 


समता प्रतिपन्‍न होने पर उन्हें ऐसा कहना चाहिये-- 
सभी प्राशियों, सभी जीवो, सभो भूतो और समी सत्तवों के लिए असाता 


अपरिनिर्वाण (अनिष्ट) महामय रूप दुख है। 


+ऐंसा मैं कहता हूं 


तृतीय उद्रदेशक 


चांह्य लोक की उपेक्षा कर । जो कोई ऐसा करता है, वह सम्पूर्ण लोक में 
विष्णु/विज्ञ होता है । अ्नुवीची/ग्नुचिन्तन करके देख--हिंसा का त्याग 
करने वाल जीव ही पलित/कममे को क्षेण करता है। 


२८ मृत/मुक्त-पुरुष की श्रर्चा करने वाला घंमेविद एवं ऋजु है । 

२६९ यह दुख हिंसज है, ऐसा जाननेवरला समत्वदर्शो कहा गया है ! 

६० वे सभो कुशल भवचनकार दु प को परिजा को कहते है । 

३१ इस प्रकार सभी ओर से करे परिजात है १ 

ईए. इस संसार नी पष्टित अग्निग्ध 

दे में आज्ञावाक्षी पट्ित जरिनिग्ध/रागरहित एक ही आत्मा वो 
सम्ज् करता हुझा शगरर को धुने, ग्वय वो कक्‍्से, अपने को जजेर करे। 

ज्च छ प्रशार के रण ब्गए रु जला न हे > के 

३ जिस प्रगर जीण काप्ठ को ऋर्नि जला देतो है, उसी प्रकार थात्म-समाहित 
पुर्प राय रहित होता है । 

त्तम्परुद 


५५७ 


३४, 


३५ 


३६. 


३७. 


३८, 


३६ 


ड० 


ले 


४१. 


४९२, 


डे 


४४, 


११८ 


विगिच कोह श्रविकपमाणे, इम णिरुद्धाउ्यं सपेहाएं दुख च॑ जाण 
अ्रदुवागमेस्स । 


पुदों फासाईं च फासे, लोय च पास विप्फदमार्णं । 


जे णिव्व॒डा पावेहि कस्सेहि, श्रणियाणा ते विधाहिया, तम्हा श्रइविज्जो पो 
पहडिसजलिज्जासि । 
“+त्ति बेमि 


चउत्थो उद्रुदेसौ 
श्रावीलए पवीलए निष्पीलए जहित्ता पुव्वश्तजोग, हिच्चा उवसम । 


तम्हा श्रविमणे बीरे सारंए समिए सहिए सया जए । 

दुरणुचरो मग्गो वीराणं अणियद्वंगासीण । 

विगिच मसन्‍्सोणिय । 

एस पुरिसे दविए वीरे । 

श्रायाणिज्जे वियाहिए, जे धुंणाईं समुस्सय॑, वसित्ता बंभचेरस | 
णेत्तेहि पलिच्छिण्णेहि, आयाणसोय-गढिए वाले । 


भ्रव्वोच्छिण्णपबधणे, श्रणभिक्‍्कतसजोए । 


आया रम्सुर्त 


३४ इस आयु के निरोब की सप्रेक्षा कर निप्कम्प होता हुआ क्रोध को छोड़ 
एवं अनागत दु खो को जान । 


३५ विभिन्‍त फासो/जालो मे फंसे हुए विस्पन्दमान/स्वच्छन्दी लोक को देख । 
३६ जो पापकर्मो से निवृत्त है, वे अनिदान कहे गये है। अ्रत प्रवुद्ध-पुरुप 


सज्वलित न हो । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


३७ पूर्व सयोग को छोडकर, उपशम को ग्रहण कर [शरीर को] झापीडित, 
प्रप्रीडित तथा निष्पीडित करे। 


२१८ इसलिए अविमन वीर-पुरुष सदा सार तत्त्व में समिति-सहित विजयी बने। 
३६ श्रनिवृतगामियों के लिए वीरो का मार्ग दुप्चर है । 

४० मास एवं रुधिर को छोड । 

४१ यह पुरुष द्रविक/दयालु एवं वीर है । 

१ जो ब्रह्मचर्य मे वास करफे शरीर को घुनता है, वह आज्ञापित कहा गया है । 
नेत्र-विपयों मे आसक्त एवं आगत घ्लोतो मे गद्ध पुरुष वाल है । 


यश च, 


४४ वह वन्धन-परक्त नही है, सयोग-रहित नही हैं । 


्ः 
त्त्म्यक्त्द | म्प प्र 


३४. 


इ० 


३६. 


9७. 


३८. 


३९६ 


ड४ड० 


+ 


४९१, 


४4३. 


डरे 


४४. 


११८ 


विभिच कौहं श्रविकपमाणे, इस णिरुद्धाउयं सपेहाए दुक्‍्स च॑ जाथ 
ग्रदुवागमेस्स । 


पुढो फासाईं च फासे, लोय च पास विप्फदमाणं । 


जे णिव्व॒डा पार्वेह कम्मेहि, श्रणियाणा ते वियाहिया, तम्हा श्रइविज्जो पो 
पडिसजलिज्जासि । 
“+त्ति बेसि 


चउत्थो उद्रुदेसो 
प्रावीलए पवीलए निध्पीलए जहित्ता पुन्वशक्षजोगं, हिच्चा उवसम । 


तम्हा श्रविमणे वीरे सारए समिए सहिए सथा जए । 
दुरणूचरो मग्गो वीराणं श्रणियट्व॑गामीण । 

विगिच ससन्‍्सोणिय । 

एस पुरिसे दविए बौरे । 


श्रायाणिज्जे वियाहिए, जे धुणाई समुस्सयँ, वसित्ता बंभचेरस । 


णेत्तेहि पलिच्छिण्णेहि, श्रायाणसोय-गढिए बाले । 


प्रव्दोच्छिण्पबवर्ण, अ्रणभिककतसजोए । 


श्रीया रन्‍्मुर्च 


उस आयु वे निरोब की सप्रे्षा कर निष्कम्प होता हुआ जोथ को छोड़ 
एवं अनागत दु सो को जान । 


२५ विभिन्‍न फासो/जालो मे फ्से हुए विस्पन्दमान/स्वच्छन्दी लोक को देख । 
३६ जो पापकर्मो से निवृत्त है, वे अनिदान कहे गये हैं। अत प्रबुद्ध-पुरुष 
सज्वलित न हो । 
++ऐसा मैं कहता हूं । 
चतुर्थ उद्रदेश 
चतुथ उद्रदेशक 
है७ पूर्व सयोग को छोडकर, उपशम फो ग्रहगा कर [शरीर को] आापीडित, 
प्रप्रीेडित तथा निष्पीडित करे । 
३२८ इसलिए अविमन वीर-पुर्प सदा सार तत्त्व मे समिति-सहित विजयी बने | 
३६ श्रनिवृतगामियों के लिए वीरो वा मार्ग दुप्घर है । 
४० मास एवं रधिर को छोड । 
४१ यह पुए्प द्रविव दयातु एवं वीर है । 
४> जो ब्रह्मचयं में वास कापे शरीर फो घुनता है, वह आज्ञापित वहा गया है । 
हे. नेभ-धिपयों में घामत्ता एप लागत घ्रोतो में गद्ध पुर॒ष बाज है । 
डंट यह बाधा-मुक्त नहोी है सयोग-रटित नहीं हैं । 
पम्प 
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तम॑सि अवियाणओं श्राणाए लंभौ णत्थि । 
-+त्ति बेमि । 


जस्स णत्थि पुरा पच्छा+ मज्भे तस्स कुझ्लों सिया ? 
से हु पणणाणमत्ते बुद्ध श्रारभोवरए, सम्मसेयंति | 


पासह जेण बध वह घोर, परियाव च दारुण 


पलिच्छिदिय वाहिरंग च सोय, णिक्कस्सदसी इह मच्चिएहि, करम्सा्ण 
सफल दटुठ / तझो णिज्जाइ बेयवी + 


जे खलु भो ! वीरा समिया सहिया सया जया संघडदंसिणो आश्रोवरया ॥ 


श्रह्य-तह लोय । 
उबेहमाणा, पाईण पडीण दाहिण उईण इय सच्च॑सि परिचिट्टिसु । 


साहिस्सामो णाण वोराण समियाण सहियाण संया जयाण संघडदसिर्ण 
प्रसनोवरयाण श्रह्यतह लोय । 


समुवेहमाणाण किमत्थि उवाही ? 


पासगस्स ण विज्जड ? 
णत्यि । 
+त्ति बेमि । 


श्रायास-युत्त 


४५४ 


प्‌ 


४७ 


ड्ठंप 


४६ 


79० 
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अविजायक/ग्रजानी-पुरुप अन्धफ्रार में पडा हुआ झआञाज्ञा का लाम नहीं 
ले सकता । 

+ऐसा में कहता हूँ । 
जिसका पूर्व-पश्च नही ह, उसका मध्य क्या होगा ? 
जो सम्यबत्व को खोजता है, वही प्रज्ञावान, बुद्ध और हिसा से उपरत है । 


हूं देख | जिसके कारण बन्ध, घोर वव, श्रीर दारुण परिताप होता है । 


इस मंत्युंलोक॑ मे निष्कर्मदर्शी वेदज-पुरुप वाहरी ल्रोंतो को आच्छाद्वित 
करता हुआ कर्मो के फल को देखकर निवृत्त हो जाता है । 


ग्रे, वे ही पुम॒प है, जो समितिसहित, सदा विजयी, सघटदर्शी/सम्यफ्त्वदर्शी, 
आंत्म-उपरत है । 


लोक यथास्थित है । 
पूवं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर को उपेला करता हुआ सत्य से स्थित रहे । 


कक 


में वीर, समिति*्महित, विजयी संघटदर्णी एवं आत्म-उपरत पृम्पा के जान 
फो कहेंगा । 


वेथास्थित लोक की उपेक्षा ऋरने घादो के लिए उपावि से क्या प्रयोदन ? 


१- तत्वदेप्टो के लिए | ज्योति ने जज इन हज सही * 
नही है । 
ऊरिसा मे उत्त्य हर 
प्म्पक्तर 


भक्तार 


पंचम ग्रज्कयर्ण 
लोगसारो 


पैचेम अध्यंयर्द 
लोकऊसार 


है। 


$ 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'लॉकसार' है । धर्म/ज्ञान/सय म/निवरिण ही निखिल लौंक 
का नवनीत है। आत्मा की मौलिकताए' प्रच्छन्त है। उन्हें श्रतावरित एवं निरभ्र 
करना ही अस्तुत भ्रध्याय का अन्तर॒स्वर है । भ्रत यह अध्याय आत्महितषी प्रुस्ष 
का व्यक्तित्व है, अध्यात्म की ग्रावत्ता का आकलन है । 


अध्यात्म आत्म उपलब्धि का शनृष्ठान है । अनुष्ठाता को स्वयं को दीपक 
स्वय को ही बनना पडता है। 'स्वय” अन्य” का ही एक भ्रग है। भरत इसरों मे 
स्वय की झौर स्वय में दूसरों की प्रतिध्वति सुनना अस्तित्त का अभिनन्‍दन है । 
इूसरों मे स्वय का अवलोकन ही अहिसा का विज्ञान है । सम्पूर्ण अस्तित्व का 
श्रन्तसंम्बन्ध है । क्षुद्र से क्षुद जीव में भी हमारी जैसी आत्मचेतना है । श्रतः किसी 
को दुख पहुंचाना स्वय के लिए दुख का तिमण करना है । चुख का वितरण 
करना अपने लिए सुख का निमनन्‍्त्रण है। जीव का वध श्रपना ही वध है । जीव 
की करुणा अपनी ही करुणा है। थ्रत अहिंसा का अनुपालन स्वय का सरक्षणा है । 


अहिंसा और निर्विकारिता का नाम ही अध्यात्म है। साधक श्रध्यात्म का 
अब्येता होंता है। श्रतत हिंसा श्रौर विकारों से उसकी कैसी मंत्री / विकार/वासना/ 
भोग-सम्भोंग स्वय की ग्-ज्ञान दशा है। साधक तो थागमचक्षु/ज्ञानचक्षु/ कहा 
जाता है, अत इनका अनुगमन अन्धत्व का समर्थन है । 


प्रस्तुत अध्याय श्रप्रमाद का मार्य दरशाता है । साधक का परिचय-पत्र 
श्रप्रमाद ही है। अ्प्रमाद और थ्रपरिग्रह दोनों जुडवा है। भगवान्‌ ने मूर्च्छा को 
पर्ग्रिह कहा है । मूर्चन्छा का ही दूसरा नाम प्रमाव है। प्रमाद हिसा का स्वामी है । 
ञ्रत मूर्च्छा से उपस्त होंता अध्यात्म की सही आराधना है । 


मूर्व्छा एक अन्धा मोह है । वह ब्रनात्म को झ्रात्मतत्त्व के स्तर पर ग्रहण 
करता है। भगवान्‌ की भाषा में यह मिथ्यात्व का सचन है। झात्मतत््व और झनात्म- 


, तन्‍व का मिलन विजातीयों का संगम है। दोनों मे विभाजन-रेखा खींचना ही भेंद- 


' विज्ञान है। 


साधक झात्मदर्घन के लिए सर्ननोंबावेन समर्पित होंता है। श्रत शारीरिक 
मृर्रर्छा सं ऊपर उठना नेद्र-विज्ञान वी क्रियान्विति है । शरीर शरीर बात्मा के सध्य 
युद्ध चल रहा हैं । दोनों के वीच युद्ध विराम वी स्थिति या नाम ही उपवास हैं। 
जीवन, जन्म एवं सृत्यु के वीच का एक स्वप्तसयी विस्तार है। स्वप्म-मुक्ति या 
श्रानरीलन ही सवास है। जीवन एव जगनू की स्वप्न मानना अनासक्ति प्राप्त 
करने की सफल पहल है । थ्नासक्ति/भ्रमूर्न्छा साधना-जगत्‌ की सर्वाच्च चोटी 
भर इसे पाने के लिए भौतिक यसुख-सुविधाश्रों की नष्वाता का हर क्षरा स्मस्ख 
करना स्वय में भ्रध्यात्म का श्रायोंजन हूँ । 


साधक सत्य-पथ का पथिक होता हैँ । सत्य के साथ सत्रपं बिना अ्रनृमति 

हमसफर हो जाता हूँ । साधक वियद्‌ सकतप्र का धनी होता हैँ । उसे सवपं/परीपह 
से घवराना नहीं चाहिये, श्रपित्‌ु संहिता के वल पर उसे निग्फत और अपय कर 
देना चाहिये । भगवान्‌ ने कहा हं कि परीपहों,विध्नों को न सहना काबरता हैं । 
परीपह पराजय सकल्प-शेथित्य की अभिव्यक्ति है । साध्य के वीज को अ्रकुरित 
परने के लिए गनऋलता का जल ही ग्रावश्यक नहीं हू अपित परीपहमलक प्रति- 

पूलता की धृप भी अ्रपरिहायें है । दोनों के सहयोग से ही वीज का वक्ष प्रकट 
होता है । 


पाधक महनजथील हीता है, अत वह निरविवादत समत्वबोंगी थी होता हे । 
भगवान्‌ ने समत्व की ग्रोद मे हो धर्म का शगव पाया हैं । साधनायत अनुकूलताएँ 
पनाए रखने के लिय धर्मेस् का अनुशासन थी उपादेय हूँ । 


भावना के इन विभिन्‍्त आयासों से यूजरना अनामप्र लक्ष्य का साथना है । 
प्रात्म-विजय ही परम लब्य हैँ । भगवान्‌ ने इसे ब्रैलोक्य की सर्वोच्च विजय माना 
हैं। घोर, सन शरीर इन्द्रियों को नियूहीत गन्‍ने से ही यह विजय साजार होती 
हैं । फिर बह स्वय ही स्ॉपनि सतन्राद होता हैँ । मुक्त हो ज्यता हैँ हर सम्भावित 
इनता से। इस विमल स्थिति का नाम ही मोक्ष हूँ । 


मोक्त चेतना को आउिनी 
नाप म्मि ए चसबता हैं, मिन् 7-32॥ 


उनचाईं ह#। उसके वाने से जिया जाने वाला क्चन 
। मोन्न तो सबके पार 
में सब्ने । वहां तो हूँ 
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पढमो उद्र॒देसो 


श्रावंत्ती केयाबंती लोयंसि विप्परामुसति । 


श्रद्वाए श्रणद्वाए वा, एएसु चेव विप्परामुसति । 


गुरू से कामा । 

तझो से मारस्स अ्रतो । 

जञ्नी से मारस्स अतो, तश्रो से दूरे । 

णेव से श्रतो, णेव से दूरे । 

से पासइ फुसियमिव, कुसग्गे पणुण्ण णिवइय वाएरिय, एवं बालस्स जीविय, 
सदस्स अवियाणओ । 

क्राइ कम्माइ वाले पकुच्वमाणे । 

तेण दुक्खेण मूढे विष्परियासमुवेइ । 

मोहेण गब्म मरणाइ एड । 


एत्य मोहे पुणो-पुणो । 


श्रीयास्-पुर्त 


प्रथम उद्रदेशक 


१ झुद मनुष्य लोक मे विपर्यास को प्राप्त होते हैं। 
२ वे इन [जीव-निकायो | मे प्रयोजनव था निप्प्रगोज्द विलयास को प्राप्त 
होते हैं । 
३ उनको कामनाएँ विस्तृत होती हैं । 
४ प्रत चह मृत्यु के समीप है । 
प्र पि मृत्यु हि >> 
४ कि वह मृत्यु के समीप है, इसलिए वह [अमस्न्व से] दर है । 
$ वह [निकाम- रे त् 
ह || पम्प] नही [मृत्यु के] समीप है, न ही [त्रमरत्व से] 
हर है । न्‍ 
० चह जरशाग्र- ग्रोसविन्द्र के 
हर “ग्र-शपणित ओ्रोसविन्दु को वायु-निर्वातत देखता हैं, किन्तु मद गाल/ 
7 गा पुरुष इसे जान नहीं पाता । 
दर पान पर 
'प्रमानी-पुर्ष कर कमें करता है। 
५  मूृत-पुरुष उससे 
उससे उत्पन्न दु ख से है 
दु ख से विपर्योस करता है । 
६० भोह के कारण गई 
एफ 8९0 गम । जन्म उ 
जन्म मरण प्राप्त करता है। 
(९. यहा मोह पुन पुन होता है । 
एंप्यार 
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१३. 


१४. 
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श्प, 
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ससय परियाणओरो, ससारे परिण्णाए भवइ, 
ससय श्रपरियाणआओरो, ससारे अपरिण्णाए भवइ। 


जे छेए से सागारिय ण सेवइ । 
कट्टु एवं अधितोमित: बिहया सदस्स बालया । 
लद्भा हरत्था पडिलेहाए आ्रगमित्ता आणविज्जा श्रणासेवणयाए । 
-पत्ति बेसि । 


पासह एगे रूवेसु गिद्धे परिणिज्जमाण, एत्थ फासे पुणो-पुणो । 
थ्रावती केयावती लोयसि श्रारभजीवी, एएसु चेव श्रारभजीवी । 


एत्थ वि बाले परिच्चमाण रमह पार्वोह कम्मेंह, श्रसरणे सरण ति 
मण्णमाणे । 


इहमेगेसि एगचरिया भवइ--से बहुकोहे बहुमाणे दहुमाएं बहुलोहे बहुरए 


बहुनडे बहुसढे बहुसकप्पे, श्रासवसक्की पलिउच्छण्णे, उट्टियवाय पवयमाणे 
सा में केइ अदवखू । 


भ्रण्णाण-पमाय-दोसेण, सयय मूढे धर्म णाभिजाणई । 


श्रह्टा पया माणव [| कम्मकोविया जे श्रणुवर॒या, श्रविज्ञाए पलिमोक्‍खमोहुं, 
आवद्॒मेव श्रणुपरियट॒टति । 
“त्ति बेसि । 


श्रायार-सुत्त 


जप 


ला 


जरा 
के 


हैं शा 


्च् 


श्द्ा 
डा 


द्वितीय उद्रंदेशक 


कुछ जाग जाय में श्रह्षसाजीयी है । वे एन [विधया] में [प्रनासक्तियण] 
ही जहिसाजीबी # । 


जा एप प्िप्रहमात पर्तेमान क्षमा का अन्पेयी हैं वह इस [संसार से |] उपरत 
होकर उन [पियया] वा सुतसाता हुझा, यह संधि है. ऐसा देते । 


यह मांग प्रार्य पुग्पो द्वारा प्रवेदित है | 
परितत पुरुष प्रमाद ने करे । 


प्रस्पेया प्राणी ये दु घे और सुप्र वो जानमर [प्रप्रमल बने ।] 
एस ससार में मनुप्प पृथव-पृथव उच्ठा धाने,पृथप-पृ वत् दु वात प्रवेदित है । 


यह [मति] हिसी मे 7 रत हुए झनयय ने बोलसे हुए, “पर्णों स स्पृष्ट होने 
पर सहन पी । 


यह प्रमिति-पर्याय (प्रमगा-धर्मे) या“यात हे । 

जो पोपार्मों में प्रसत्ा ह मे बदादित भातत परोषह का स्पण बरते ह । 
पा महायीए ये पा है हि ये स्पर्णों से ध्पूष्ट हाने पर सहन को । 

यह [ घावर ] पराजे भी पा, पावानत सी फिगा । 


जुम एय शपसधि पेड थे भागुरूखम, विययन परम, श्डर अनिय 
धाीपाप एपचय चरथप णोए विपरिषाम-प्रम या देपा । 


[एव घर] रप्रेप्तार एस घापता [ 


पंगामा] में एत विप्रमन वास 
कप च्‌क्प्पर फू ्ति है 62० च्प्रेत >> 


नह | 


. कत 


हु न 
अब ० 


र३ 


२४. 


र्‌ 4 + 


२६ 


२७ 


श्८, 


२६ 


बीआओ उद्गुदेसो 
प्रावती केघावती लोयसि श्रणारभजीवी, एएसु चेव श्रणारभजीवी । 


एत्योवरए त भोसमा्ण श्रय सधीति श्रदक्‍्खु, जे इमस्स विग्गहस्स श्रयं 
खणेत्ति श्रण्णेसी । 


एस मग्गे श्रारिएह पवेइए । 

उद्ठिए णो पमायए । 

जाणित्तु दुख पत्तेय साय । 

पुढो छदा इह माणवा, पुढो दुयख पदवेइ्य 


से श्रविहिसमाणे श्रणवयमाणे, पुट्ठी फासे विपणण्णए ॥ 


एस समिया-परियाए वियाहिए । 

जे श्रसत्ता पावेहि कम्मेहि, उदाहु ते श्रायका फुसति । 
इय उदाहु बीरे 'ते फासे प्रष्टो श्रहियासए' । 

से पुच्व॑ पेण पच्छापेण ॥ 


भेडर-धम्म, विद्धसण-धम्म, श्रधुर्व, श्रणिदर्य, श्रसासर्य, चयावचईयं, 
विपरिणास-धम्म, पासह एय रवसधि । 


समृप्पेटमाणस्स द्रवकाययण-रयस्स इह विप्पमुक्‍कस्स, णत्थि मग्गे विरयस्स | 
+त्ति बेमि 


श्रायार-युत्त 


2 


क्र 
नदी 


8 


जप 
॥ 


ना 
/१ 


८ 


नुठ मनाय एप थोए में परिय्हो है। ये घल्प या बत्त, ब्राए था रस वद 
पचिन या प्रचित्त [ पस्तु या पी गहरा करते 2 ] थे उनस ही परीयही है। 


यह [परिप्रह] झुछ जोगा थे जिए महाभयताणय होता है । 
जोज़ पूल वी उपला बो। 


दस उग/यस्धयन का ने जानने थे ही वह पुप्रतिबद् ह्ोए सूपनीत/ग्रासक्त 7 । 
मह जानयाए परम चक्षप्मात्‌ पुरप पताहम कर । 


एस [ प्रपीप्रही साथको | में ही प्रह्मचय होता ४ । 
चे चुना है, मैंत जायपन झनुनव गिया है -- बन्य जोर मोल हमारी 
प्रामामहीर। 


पहन पिता झवार झाजीरन लितिसधा परे । देप! प्रमन बाह्य है। सप्रमच 
शेरर पीखहय पर । 


एप मौन (ज्ञाय) में सग्याय्‌ यास यर । 
कप र्म उहताहूं । 


तृतीय उद्रदेशक 


आनओ 0 नल उलट टन रत 250 हुई किस ज+ | बजत न + >ब ज०--ै+ 
॥ 4 भ॥ हु ० 2 [ एप भी ह्प 

शक 

55 

| 
क्ष्प्ाक हि बता +>०++ ज>+ जज +>+7+क+ 

॥ ४७३ हर जज के हा ४ यडह्ण कै हम नस 
0 

श्ए्‌ दर 


३५. 


३७ 


८ 


४० 


34 


है 4 २ 
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श्रावती केयावती लोगति परिग्गहावती । से श्रप्पं था, बहूँ वा, अणु' था, 
थूल वा, चित्तमत वा, शच्ित्तमत वा, एएसु चेव परिस्गहावतोी । 


एयमेव एगेसि महव्भम भवइई । 
लोगवित्त च ण उबेहाएं । 


एए सगे भ्रवियाणश्रो से सुपडिबद्ध सुवणीय ति णच्चा, पुरिसा परमचक्‍्खू 
विपरक्कमा । 


एएसु चेव बभचेर । 
“-त्ति बेसि ! 


से सुय च मे श्रज्कत्थिय च मे--बंध-पमोक्‍्खो तुज्क प्रज्भत्थेव ॥ 


एत्थ विरए श्रणगारे, दीहराय तितिवखए ५ 
पमत्ते वहिया पास, श्रप्पमत्तो परिव्वए । 


एय मोण सम्म श्रणुचासिज्जासि ! 


तइऋआओ उद्गदेसों 


प्रावती केयादत्ती लोगसि श्रपरिग्गहांवती, एएसु देव श्रपरिग्गहावती । 


3 


सोच्चा बई मेहावी, पडियाण णिसामिया । 


आयार-युत्तं 


४५ 


/ “जा 


८८ 


५० 


भन 


बर 


] 


२ ३* 


ग्राय पृुरपा न समता में यम उहा 


दया या मैंने चरियि परिएह यर्मे-सा 4 जो लूजयाया है, इस प्रतार ग्रन्यत 
चन्धि या भजसाना डायर होता है ।इसए सें कह्ताएहँ शक्ति वा 
निमग्नटन/गामन मन बाग । 


जो कोर्ट पे उठता है, पासान परलित नहीं होता हैं | जो वाई पहते 
उठता है, पष्चाल बिल झाोया 7 4 जो कोट ने पट उठता ह, ने पायाव 
पतित होता 7 4 


जा परिस्याग वर जोफ या झाश्षय जैसे &, थे यैस ही [ गृत्यासी डँये ] 
शा जान +# । 


या जाववर मुनि (भाणा) ते पहा ७ इस [ अक्नेवनापन ) में आचा- 
माक्षी अनासका पण्टित-पुरप राप्रि के प्रवम एय श्र तमयाम भें बनतनायीह 
पेय । सदा गीव थी सम्प्रेश्ा कर । [तच्च | खसुवतर प्रगाम घोर जन्नृद्ध बने 


् 


प्सये (स्वयं थे) ही पुद्ध वर । बाह्य झद्ध थे लुम्हाश य्ये प्रयेजद क 


पुर मे शोग्य होना वियय थी दुतम 7 । 


प्रघाशत परु्णानपूरष [साशान) ने [एफ प्राय] से पिएं ओर दिये 
पा प्रराप्ण विदा | 


3 पव एए शांत शज्णाी एप घन गे हो एपहप € । 


इग[ धर र शाप ]। ७ बरी जाहा गाय पा हि मे [| शा फाद पा 


जप 
रॉ: 


इुणा एप झाया ! ।] 


४५. 


४ ९: भू 


४६ 


४०. 


५१. 


भर २ 22 


भरे 


प्र८, 


४०६ 


कु 
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समियाए धमस्मे, आरिएह पवेहए । 
जहेत्थ मए सधी भोसिए, एवमण्णत्थ सधी दुज्कोसिए भवह्ट, तम्हा बेसि-- 


णो णिह्॒णेज्ज बीरिय । 


जे पुच्ब॒द्ाई, णो पच्छा-णिवाई । 

जे पुच्च॒द्दाई, पच्छा-णिवाई । 

जे णो पुच्ब॒द्ाई, णो पच्छा-णिवाई । 

सेवि तारिसिए सिया, जे परिण्णाय लोगमण्णेसयति । 


एय णियाय मुणिणा पवेइय--इह श्राणाकखी पडिए श्रणिहे, पुव्बावरराह 
जयमाणे, सया सील सपेहाए, सुणिया भवे अ्रकामे श्रभभे । 


इमेण चेव जुज्भाहि, कि ते जुज्केण बज्भओ ? 
जुद्धान्हि खलु दुल्लह । 


जहेत्थ कुसलेहि परिण्णा-विवेगे भासिए । 


चुए हु वाले गव्भाइसु रज्जड । 


श्रस्सि चेय पव्वुच्चइ, रूवसि वा छणसि वा । 


से हु एगे सविद्धपहे मुणी, श्रण्णहा लोगमुवेहमाणे । 


इय कम्म परिण्णाय, सब्वसो से ण हिंसइई । सजमई णो पगव्भद्र | 


श्रायार-सुर्् 


ध्ट 
| 


ज््द 


६- 


डी 
जाग 


पट 


24% ५ 


प्रापय प्राशी ही शाता का देवत हा वर्गामितापी होकर स्वेतोक़ में 
विथयित भी हिंसा ने बरे । 


एप झ्ात्मा वी प्रार अभिमार “|, विनोथी दिशाझों को पार यो, 
निर्विणनवारी गिर्ल 7है, प्रजा में श्राल यने । 


एस संम्युझप्ररध ये लिए प्रना से परापनयमस पझ्रक्राणीय है । 
एागया अ येयगा ने बर । 


था पस्पपाय दीयता हैं, यह सोने सुनिस्प देशता #, जो मौन/मुनित््र देखता 
/ बह संग्पयाय देखता ?। 


गिल, प्राट्ट प्रुावादी/ड्रिपयासना, बद्रसमाचारी मायावी, प्ररुत्त, 
गृहवापी थे वि? यह "णय॑य नहीं । 


मुनि मान रवीयार घर पम-एरीर वा घुने । 


गम यर्गो थीए प्रात [सीरस) और झूपा रुक्ष [ भोजन ] वा पेदन 
परप | | 


था | संता- ] प्रताष् बा नान गाता मूनि तीण भूत थो परत यहा 
पटाणाल। 


चलुर्थ उद्रदेशक 


हक. आए ऑफलत ४७००-७७ ऊ 
4 7+3+ ४8 । + ब्व्द्ा डरा किक बिक (के 
लक न 


हत हक ७» च्कु्च्च्क जज 
र स्त्प 5 । 


अर्जँ 


छ 


४७. उवेहमाणों पत्तेय सायं वण्णाएसी णारभे कंचर्ण सब्वलोए । 


प८ एगप्पमुह्दे विदिसप्पदण्णे, णिव्विण्णचारी अ्रए पयासु । 


५६ से वसुम सब्व-समण्णागय-पण्णाणेण श्रप्पाणेण श्रकरणिज्ज पाव॑ कम्म । 
६० त्तणो श्रष्णेसि ! 


६१ ज॑ सम्मति पासहा, त॑ मोणणति पासहा ! 
ज मोणति पासहा, त सम्मति पासहा । 


६२ ण इस सक्‍क सिदढिलेहि श्रहिज्जमार्णोह ग्रणासाएह वंकसमायारेंहि पमत्तेंहि' 
गारमावसतेहि । 


६३ मुणी मोण समायाए, धुणे कम्म-सरीरग । 


६४ पतं लूह सेवति, बोौरा समत्तदंसिणों । 


६५, एस श्रोहतरे मुणी, तिष्णे घुत्ते विरए वियाहिए । 


+-ज्निं बेसि ! 


चउत्थो उद्रदेसा 


६६, गामापुगाम दृइज्जमाणस्स दुज्ञायं दुप्परवकत भवद्द श्रवियत्तस्स भिवलुणों 


न्न् 
। 
ल्‍्ह 


झ्रायार-सुत्तं 


भट्ट 


पल 


ब्ती 
जा 


घध्८ट 


द्राजय प्रात्ी शी गाता वा दयते हुए बर्गाभिलापी होकर सर्वेवोक में 
हिचित भी हिसा ने वरे । 


गय धारमा की प्रार अभिमय रहे, विरोधी दिघाशों को पार करे, 
निशिण्णगरी/ प्रि रक्त रहे, प्रजा में श्ररत बने । 


उस सम्बंध-प्ररष वे लिए प्रज्मा से पाफ-पर्म अकरणीय है । 
दत्ता जवेपर्ण ने घरे । 


जाय सम्यवत्य दायता है, वह मौन।मुनित्व देखता है, जो मौन/मुनित्व देखता 
7 बटर संग्पन्‍त्प देखता # । 


गिविल प्लाद्ं, ग्रुगारवादी/विययासक्त, वन्नसमाचारी'मायावी, प्रमत्त, 
गृटबासी ये विए यह एय्य नहीं । 


मुतरि सोने “यीयार थर फ्मन्गरीर या घुने । 


सम उदर्गी जीर प्रान्‍्त (नीस) जौर ला रुक्ष [ भोजन ] का सेवन 
परत है । 


“से | ससार- ) प्रवाष्ट यो तरने याजा मुनि तीर्ण, मुक्त और विरत बहा 
पढ़ा ागा *। 


“ऐसा मैं कहता है । 


चतुर्थ उद्ददेशक 


कक >> पृ $>२४२7 हैं +६७४ ७+++- नेघांस बहोर द्ग्ने ञे यु 
सपा पडय लिए प्रमोजुणंस विल्ेर बरने से दुर्पानना महना ई, 
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वयसा वि एगे बुइया कृप्पति माणवा । है 
उण्णयमाणे य णरे, महया मोहेण मुज्भइ । 


सबाहा बहवे भुज्जो-मुज्जो दुरइक्कमा अ्रजाणशो अ्पासभो । 


एय ते भा होउ । 
एय कुसलस्स दसण । 


तहिद्वीए तम्मोत्तीए तप्पुरक्कारे तस्सण्णी तण्णिवेसणे । 
जयविहारी चित्तणिवाई पथणिज्भाई पलिबाहिरे। 
पासिय पाणे गच्छेज्जा, से श्रभिककममाणं पडिक्कममाणे सकुचेमाणे 


पसारेमाणे विणियट्टमाणे सपलिमज्जमाणे । 


एगया ग्रुणसमियस्स रीयश्लो कायसफास समणुचिण्णा एगइ्या पाणा 
उद्दायति । 


इहलोग-वेयण-वेज्जावडिय । 
ज॑ं श्राउट्विकय कम्म, त परिण्णाय विवेगमेद | 
एव से अ्रप्पमाएण, विवेग क्ट्िद बेयवी । 


से पश्चय्दसी पभूयपरिषण्णाण उबसते समिए सहिए संयाजए, वह॒दु 
विप्पडिवेएद अ्रप्पाण--- 


गाया २-दुर्त 


श् ः >> +३ 
पवि एप राग में था हजथा | बपाष नेयावी ,किचुपे 


[5 +- |] शत भय “था 37 वयी 
० चिवा व शा यहा प्ररवित है । 


८४ पायी ग्रामाम यावना से ४८ शाधित हाति प्रा नियने नोजन भी ४, 
दमाररि या थी और विम याए) उ यरवान था भी रिएन होए प्रामा- 
प्राम जिया भा या, साहा भा विछेद भी एा।, रिप्रिया मे मन वा या 

हर । 


४ड़. पाते पाल ४ बार धोठे हक शोया है तो यजी पहने रप्धश ग्रीा/ पी 
जय छापा 7 । 


ए. ४7 यह थ।ए गापतियताय घाीत /। 7 [वामन्यात ये पीणामसा] दो 
परतिवद पर, उदय | प्राजाव ] रपझे घ्रनासेयन वी थ्ाया दे । 

+पपा में उल्ला है । 

एड 4 वती [परागा थ] हवा पी, ] रद णा, ने प्रागाध ो, न 

मम 7 7१ थे धिया या, बबउन्‍युति माप था, शापन्‍्सगाण बरे, एस 


हब 
भाप या पीदिणर या । 


५४ 774 शायद परदात ठवगार वे झाब थे | 


ननोपा में रखता ले । 


पंचम उद्रदेशक 


5 +++क्आऋ+ 
भू 


पर, 


पर, 


पर. 


६८2. 


दर 


किमेस जणो करिस्सद ? एस से प१रमारामो, जाश्नो लोगम्मि इत्थीओ । 


« सुणिणा हु एय पवेहय । 


उब्बाहिज्जमाणे गामधस्मेंहि श्रवि णिब्बलासए, श्रवि श्रोमोयरिय कुज्जा, 
श्रवि उड़ढ ठाण ठाइज्जा, श्रवि गामाणगाम दृइज्जैज्जा, भ्रवि आहार 
वोच्छिदेज्जा, अबि चए इत्थीसु मण । 


पुव्च दडा पच्छा फासा, पुव्च फासा पच्छा दडा। 


इच्चेए कलहासगकरा भवति | पडिलेहाए शझ्रागमेत्ता आरणवेज्जा श्रणासेवणाए । 
नरूत्ति बेसि । 
से णो काहिए णो पासणिए णो सपसारणिए णो ममाए णो कयकिरिए 


बइगुत्ते श्रज्भप्प-सबुड्े परिवज्जए सया पाव । 


एय मोण समणुवासिज्जासि । 
+#त्ति बेसि | 


पंचमो उद्रदेसो 


८६. से वेमि--त जहा, 


झ्रवि हरए पडिपुण्णे, समसि भोमे चिट्टंड । 
उवसतरए सारक्समाणे, से चिट्टए सोयमज्भगए । 


श्रायार-सुर्त 


ध | जी 


प्ण, 


८€. 


€०. 


€१. 


€२. 


६३. 


€४. 


€५. 


€६ 


६७ 


१४२ 


से पास सबव्वश्नों गुत्ते, पास लोए महेसिणो, 
जे य पण्णाणमता पबुद्धा झ्लारभोवरया । 


सम्ममेयति पासह । 


कालस्स कखाए परिव्वयति । 
+त्ति बेमि। 


विद्गच्छ-समावण्णेण श्रप्पाणेण णो लभइ समाहि । 


सिया वेगे श्रणुगच्छति, श्रसिया वेगे भ्रणुगच्छति, 
प्रणगच्छमाणेहि भ्रणणुगच्छमाणे कह ण णिव्विज्जे ? 


तमेव सच्च णीसक, ज जिर्णोह पवेइय । 


सडिठस्स ण समणुण्णस्स सपच्वयमाणस्स--समियति मण्णमाणस्स एगया 
समिया होइ,समियति मण्णमाणस्स एगया शअ्रसप्तिया होइ, श्रसमियति 
मण्णमाणस्स एगया समिया होइ, श्रसमियति मण्णमाणस्स एग्याश्रसमिया 
होइ । 


समियत्ति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, समिया होइ उवेहाएं॥ 
प्रसमियति मण्णमाणस्स समिया वा, श्रसमिया वा, श्रसमिया होइ उवेहाए । 


उवेहमाणो श्रण॒वेहमाण बूया--उवेहा हि समियाए । 


इच्चेव तत्थ संधघी भोसिशो भवद ! 


उद्ठियस्स ठियस्स गईं समणुपासह । 


एत्यवि बालभावे अष्पाण जो उवदसेज्जा $ 


श्र/या२-पूर्त्त 


€८ तुमसि नाम सच्चेव ज हतव्वति मण्णसि । 
तुमसि नास सच्चेव ज अज्जावेयव्वति मण्णसि । 
तुमसि नाम सच्चेव ज परियावेयव्वति मण्णसि । 
तुमसि नाम सच्चेव ज परिघेतव्वति सण्णसि । 
तुमसि नाम सच्चेव ज उद्दवेयव्वति मण्णसि । 


६६ श्रज्‌ चेय-पडिबुद्ध-जोवी, तम्हा ण हता ण विघायए । 


१०० श्रणुसवेयणमप्पाणेण, ज हतव्व णाभिपत्थए । 
१०१ जे झाया से विण्णाया, जे विण्णाया से झ्राया । 
१०२ जेण विजाणइ से आझ्राया । 

१०३ त पड़च्च पडिसखाए। 


१०४ एस आायावाई समियाए-परियाए वियाहिए । 
++त्ति बेमि । 


छट्ठो उद्रुदेसों 


१०४. श्रणाणाए एगे सोवट्टाणा, श्राणाए एगे निरुवट्ठाणा | एय ते मा होउ ! एय 
कुसलस्स दसण । 


१०६ तहिद्वोए तम्मुत्तीए तप्पुरक्कारे तस्सण्णी तण्णिवेसण । 


१४४ प्रायार-सुत्त 


१०७, 


१०८, 


१०६, 


११० 


१११. 


न 


११२ 


११३. 


११४ 


श्श्र 


११६ 


११७ 


श्श्८ 
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श्रभिभुय भ्रदकख , श्रणभिभूए पभ्रु निरालबणयाए । 
जे मह श्रबहिमणे । 


पवाएण पवाय जाणेज्जा, सहसम्मइयाए, परवागरणेण, श्रण्णोस वा शअतिए 
सोच्चा । 


णिद्देस णाइवट्टेज्जा मेहावी, सुपडिलेहिया सब्वश्नो सव्वप्पणा सम्म 
समभिण्णाय । 


इहआरामो परिण्णाय, श्रल्लीण-गुत्तो परिव्वए । 


णिट्टियट्टी वीरे, श्रागमेण सदा परक्सेज्जासि । 
+त्ति बेसि। 


उड्ढ सोया श्रहे सोया, तिरिय सोया वियाहिया । 
एए सोया विश्रवखाया, जेहि सगइ पासहा ॥। 


आवट्ट तु पेहाए, एत्य विरमेज्ज वेयवी । 


विणएतु सोय णिवस्षम्म, एस मह अ्रकम्सा जाणडइ, पासइ ॥ 


पडिलेहाए णावकंखइ, इह भ्रागई गई परिण्णाथ । 


प्रच्चेह जाइ-मरणस्स वट्टरमग्ग वक्‍्खाय-रए ॥ 


सब्बे सरा णियदुटति, तक्‍का जत्थ ण विज्जद, मई तत्थ ण गाहिया 


श्रायार-सुर्त 


श्श्€ 


१२० 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


श्२५ 


१२६, 


१२७ 


१२८. 


१२६ 


१३० 


प्‌ृ८प 


झ्रोए श्रप्पइट्टाणस्स खेयण्णे । 


सेण दीहे, ण हस्से, ण वट्टे, ण तसे, ण चउरसे, परिमडले । 


ण किण्हे, ण णीले, ण लोहिए, ण हालिद्दे, ण सुक्किल्ले । 
ण सुरभिगधे, ण दुरभिगधे । 


ण तित्ते, ण कड॒ुए, ण कसाए, ण श्रबिले, ण महुरे । 


ण कवखडे, ण मउए, ण गरुए, ण सीए, ण उण्हे, ण णिद्धे ण लुक्खे । 


ण काऊ, ण रहे, ण सगे । 

ण इत्थी, ण पुरिसे, ण श्रण्णहा ॥ 
परिण्ण सण्णे । 

उवमा ण विज्जए श्ररूवी सत्ता । 
श्रपपस्स पय णत्यि । 


से ण सद॒दे, ण रूवे, ण गधे, ण रसे, ण फासे । इच्चेव | 
-+ततिं बेमि | 


प्राथ/र-सुत्तं 


नजिलजल न 
६ राजी 
2 
ले 
श्स 
त्र्ध 
प 
कि । ग 


घुय 


3४ 
की 
कलर 
ः त्च्का 
लक 
पाने 


धुत्त 


(५ 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'धुत/धृत' है। यह अध्याय कमं-क्षरण का श्रभियान है । 
जीवन की उत्पत्ति से लेकर महामुनित्व की प्रतिष्ठा का सारा वृतान्त इसमे 
आ्राकलित है। चेतना की जागरूकता ही आरोग्य-लाभ है । कार्मिक परिवेश के 
साथ चेतना की साकरेदरी मेत्री विपर्यास है । आत्मा एकाकी है, श्रत श्र तों 
क्या कम भी उसके लिए पडोसी है, घरेलू नहीं। परकीय पदार्थों से स्वय को 
अ्रतिरिक्त देखने का नाम हूँ! भेद-विज्ञान है। 


कर्मों की खेती कपाय श्रौर विपय-वासना के वर्ैलत हीती है। राय शभौर 
द्वेप कर्म के वीज हैं । कर्म जन्म-मरण का हलधर है। जन्म-मरण से ही दुख 


वी तिक्त वुम्बी फलती है । और, दुख ससार की वास्तविकता है। सुनि-जीवन 
वीतरागता का अनुप्टान है । इसलिए यह ज़्सार से दूरी है । 

सनुप्य का मन सदा ससरशाशील रहता है। श्रत मन की मृत्यु का नाम 
ही मुनित्व की पहचान है । सन प्रचण्ड ऊर्जा का स्वामी है। यदि इसके व्यक्तित्व 
का सम्यरवोंध कर इसे यूजनात्मक कार्यों में लगा दिया जाए, तो वह आझात्मदर्शन/ 

परमात्म-साक्षात्वार मे अनन्य सहायक हों सकता है । 

जीवन में मुनित्व एवं याहँस्‍्थ्य दोनों का श्रकु रण सम्भव है । मन की कसौटी 
पर गृहस्थ भी सुनि ही सकता ह और सुति भी गृहस्थ । तन-मनत की सत्ता पर 
आत्म-आ्राविपत्य प्राप्त करना स्व॒राज्य की उपलब्धि है। कमं-परहुश्नों को फकरेडने 
के लिए अहनिय नसन्नद्ध रहता आत्मशास्ता का दायित्व है । 

सत्य की मुखरता आत्मा की पवित्रता से है । मन के मौन हो जाने पर ही 
तिययद सत्य, निविकतप समाधि कऊुत होती है, अत वाह्यास्यन्तर की स्वच्छता 
वास्तव से उवत्य का आलिंयन है। स्वव को जयाकर महामुनित्व का महोत्यव 


थ प्रायोजित करना नव से सिद्धत्व की प्रास-प्रतिःठा है । 





१०. 


१४४ 


पढमो उद्गदेसो 
श्रोबुज्कमाण इह माणवेसु, श्राघाइ से णरे । 


जस्स इमाओ जाइश्नो सव्वश्रो सुपडिलेहियाश्रो भवति, शअ्रवखाइ से 
णाणसण्णलिस । 


से किट्ठइ तेसि समुट्टियाण णिविखत्तदडाणं समाहियाण पण्णाणमताण इह 
मुत्तिमग्ग । 


एवं एगे महावीरा विप्परक्कमति । 
पासह एगे श्रवसीयमाणे भ्रणत्तपण्णे । 


से बेमि--से जहा वि कु मे हरए विणिविद्वचित्ते, पच्छन्न-पलासे, उम्मर्ग 
से णो लहइ । 


भजगा इव सन्निवेस णो चयति । 


एवं एगे--श्रणेगरूवेहि कुलेहि जाया, रूवेहि सत्ता कलुण थणति, णियाणग्रो 
तेण लमति मोक्‍्ख । 


श्रह पास तेहि-तेहि क्ुलेंहि श्रायत्ताए जाया । 


गडी श्रहवा कोढी, रायसी अ्रवमारिय । 
काणिय भिमिय चेव, कुणिय खुज्जिय तहा ॥। 


श्रायार-युत्त 


हा 


बा 


२० 


श्डा 


पढमो उद्रदेसो 


श्रोबुज्कमाणे इह माणवेसु, श्राघाइ से णरे । 


जस्स इमाओ जाइश्रो सब्वश्रो सुपडिलेहियाश्रों भवति, श्रवखाईइ से 
णाणमणेलिस । 


से किट्टइ तेसि समुट्टियाणं णिविखत्तदडाण समाहियाण पण्णाणमताण इह 
मुत्तिमग्ग । 


एवं एगे महावीरा विप्परक्कमति । 
पासह एगे श्रवसीयमाणे श्रणत्तपण्णे । 


से वेमि--से जहा वि कु मे हरए विणिविद्वच्ित्ते, पच्छन्‍न-पलासे, उम्मग्ग 
से णो लह॒इ । 


भजगा इव सन्निवेस णो चयति। 


एवं एगे--श्रणेगरूवेहि कुलेहि जाया, रूवेहि सत्ता कलुण थणति, णियाणकश्रों 
ते ण लमति मोवख । 


ग्रह पास तेहि-तेहि कुलेहि श्रायत्ताए जाया । 


गडी श्रहवा कोढी, रायसी ग्रवमारिय 
काणियं क्रिमिय चेव, कुणिय खुज्जिय तहा ॥ 


श्रायार-युर्तत 


प्रथम उद्गदेशक 


इस ससार मे वही नर हैं, जो मनुष्योके बीच बोधिपूर्वक आखूयाल 
करता है । 


जिसे वे जातियाँ सभी प्रकार से सुप्रतेलेखित हैं, वह अनुपम ज्ञान का 
श्राख्यान करता है ' 


समुपस्थित, निश्षिप्तदण्ड, समाधियुक्त, प्रज्ञावन्त पुरुष के लिए ही इस ससार 
में मुक्ति-मार्ग प्रकीतित है । 


इस प्रकार कुछ महावी र-पुरुष विशेष पराक्रम करते है । 
अ्रवसाद करते हुए कुछ श्रनात्मप्रज्ञ पुरुष को देखो । 


वही कहता हूँ -- जैसे कि पलाश से प्रच्छन्‍्न कूद मे कोई विनिविष्द/ 
एकाग्रचित्त कछुग्ना उन्मायं को प्राप्त नही करता है । 


कुछ पुरुष वृक्ष के समान नियत स्थान को नही छोडते । 

इस प्रकार कुछ पुरुष अनेक प्रकार के कुलो मे उत्पन्न होते हैं, रूपो/विपयो 
मे आसकत होते हैं, करुण स्तनित/विलाप करते है, निदान के कारण वे 
मोक्ष को प्राप्त नही करते । 


अरे देख | उन-उन कुलो/लपो में तू वार-वार उत्पन्न हुआ है। 


गण्डी--कण्ठरोगी, कोढी, राजसी/राजरो--दमा, अपस्मार--मृगी, काणा, 
सून्नता--लकवा, कूणित्व--हस्त-पगरुता, कुब्जता--बुवडा पन॑, 


१४९ 


११ 


१२ 


१३ 


१४, 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 


१६. 


२०. 


३२१ 


दर 
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उर्दार च पास मृय चे, सृणिञ्मं च गिलासिण । 
वेबईं॑ पोढसप्पि च, सिलिवय महुमे्हाण ॥। 
सोलस एए रोगा, श्रकखाया श्रणुपुव्वतलो । 
अरह॒ ण फुसति श्रायका, फासा य पश्रसमजसा ॥॥ 
मरण तेसि सपेहाए, उबवाय चयण च णच्चा । 
परिपाग च सपेहाए, त सुणेह जहा-तहा ॥॥। 


सति पाणा श्रधा तमसि वियाहिया । 


तामेव सइ श्रस॒ह पश्रदग्नच्च उच्चावयफासे पडिसवेएड ) 


चुद्ध हि एप पवेइय । 

सति पाणा वासगा, रसगा, उदए उदयचरा, श्रागासगामिणों । 
पाणा पाणे किलेसति । 

पास लोए मह॒व्भय । 

बहुदुक्वा हु जतवो । 


सत्ता कामेसु माणवा । 


ई 


प्रवलेण वह गच्छति, सरीरेण ए ह ( 
श्रट्टे से बहुदुक्ले, दर बाले कुब्बः / , 
रे दे 


एए रोगे वहू हे हु 
| ई 
अं * ल्‍ 


ञृ 


एय पास मुणी ! हे 


$ 
| 


है 


११ 


१३ 


श्ष 


श्श 


१६ 


१७ 


श्प, 


१९ 


२१ 


र्२ 


उदरी-रोग--शूल-रोग, मूकता--मूंगापन, सूजन, भस्मकरोग, कम्पनत्व, 
पीठसर्पी--पीठ का भुकाव, श्लीपद--हाथीपगा और मधुमेह | ये सोलह 
रोग अनुपूर्व से आख्यात हैं। इसके अतिरिक्त श्रातक, स्पशे श्लौर असमजसत्ता 
का स्पर्श करते हैं। उतके मरण की सम्प्रेक्षा कर उपपात और च्यवन को 
जानकर तथा परिपाक/कर्मफल को देखकर उसे यथार्य रूप मे सुने । 


प्राणी अ्न्घकार मे होने से अन्धे कहे गये हैं । 


वहाँ पर एक वार या अनेक वार जाकर उच्च आताप-स्प्श का प्रतिसवेदव 
करता है। 


यह बुद्ध-पुरुषो द्वारा प्रवेदित है । 

प्राणी वर्षन, रसज, उदक/जलज, उदकचर आकाशगामी हैं । 
प्राणी प्राणियों को क्लेश/कष्ट देते है । 
लोक के महाभय को देख । 

जन्तु वहुदु खी हैं । 

मनुष्य काम में आसक्त हैं। 

अवल भगुर शरीर के लिए वध करते हैं । 
जो आते है, वह बाल/अजशानी वहुत दु ख फरता है । 


रोग बहुत हैं, ऐसा जानकर आतुर मनुष्य परिताप देते है। देखो ! समर्थ ही 
नही है । इनसे तुम्हारे लिए कोई प्रयोजन है। 


मुने ।! इस महाभय को देख । 


२३ 


र्‌४ड 


श्र. 


२६ 


२७, 


श्८ 


२६ 


३० 


'प. 


३१ 
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णाइवाएज्ज कचण । 

श्रायाण भो ! सुस्सुस भो ! धयवाय परवेयइस्सासि । 

इह खलु प्रत्तत्ताए तेहि-तेहि कुलेहि श्रभिसिएण अ्रभिसेएण अ्रभिसभुया, 
अ्भिसजाया, अ्रभिणिव्वुडा, श्रभिसवृडढा, श्रभिसदुद्धा, श्रभिणिवतत्ा, 
श्रणपुन्बेण महामुणी । 

ते परवक्मत परिदेवसाणा, मा णे चयाहि इय ते वयति। 

छुदोवणीया अ्रज्कोववण्ण, श्रवकदकारी जणगा रुवति ।। 

अ्रतारिसे मुणी, णो श्रोह तरए, जणगा जेण विप्पजढा । 


सरण तत्थ णो समेति, कह णु णास से तत्थ रमइ ? 


एयं णाण सया समणुवासिज्जासि । 
-८त्ति बेसि । 


बीओ उद्रदेसो 


श्राउर लोयमायाए, चद्तत्ता पुव्वसजोग हिच्चा उवसम वसित्ता बभचेरसि 
बसु वा श्रणुवश्ु वा जाणिततु धम्मे श्रह्मतहा, श्रहेगे तमचाइ कुसीला । 


चत्थ पडिग्गह्‌ कबल पायपु छण विउसिज्जा । 


ग्रायार-चुत्त 


२३ 


रे 


२५ 


२६ 


२७ 


र्प८ 


२६ 


० 


र््‌ 


घ्‌्त 
तक 


किचित्‌ भी अतिपात न करे । 
हे शिष्य ! समझो, सुनो । मैं धुतवाद प्रवेदित करूंगा । 


इस ससार में आत्ममाव से उन-उन कुलो मे अभिसिचन करने से श्रभिसभूत 
हुए, श्रमिसजात हुए, अ्भिनिविष्ट दुए, अमिसवुद्ध हुए, अभिसम्बुद्ध हुए, 
श्रभिनिष्क्रान्त हुए और अनुपूर्वक महामुनि हुए । 


उस पराक्रमी पुरुष को विलाप करते हुए जनक कहते हैं कि तू हमे मत 
छोड । वे छुन्दोपनीक/सम्मानकर्ता, अम्युपपन्‍न/प्रेमासक्त आक्रत्दकारी जनक 
रोते हैं । 


[जनक कहते है--] वह न तो मुनि है, न ओव/प्रवाह को पार कर सकता 
है, जो जनक को छोड देता है । 


मुनि उस [ ससार] की शरण में नही जाता । फ्रि वह कैसे ससार मे 
रमण कर सकता है ? 


इस ज्ञान मे सदा वास कर । 
>ऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्गरदेशक 


प्रोतुर लोक को जानकर, पूर्व सयोग फो स्याग कर, उपणम को धारण कर, 
ब्रह्मचये मे वोस कर, यथातथ्य घम्म को पूर्ण या श्रपूणे रूप मे जानकर भी 
कुशी ल-पुरुष [चारित्र-घम्मे का ] पालन नही कर पाते । 

वे वस्त्र, प्रतिग्रह/डपकरण, फम्बल, पादप्रो्न का विनजेन कर बैठते हैं । 


ए्‌ 


१४६ 


२३. 


र्ड 


२५. 


२६ 


२७ 


रद 


२६ 


३० 


३१ 


पवृश््द 


णाइवाएज्ज कचण । 
श्रायाण भो ! सुस्सूस भो  धूयवाय परवेयइस्सासि । 

इह खलु श्रत्तत्ताएं तेहि-तेह कुलेंहि अ्भिसेएण श्रभिसेएण श्रभिसभुया, 
अभिसजाया, श्रभिणिव्वुडा, श्रभिसवुड़ढा, श्रभिसदुद्धा, अ्रभिणिक्खता, 
अ्रणपुन्वेण महामुणी । 

ते परक्क्मत परिदेवसाणा, मा णे चयाहि इय ते वयति। 

छुदोवणीया अ्रज्कोववण्ण, श्रवकदकारी जणगा रुवति ।। 

श्रतारिसे मुणी, णो श्रोह तरए, जणगा जेण विप्पजढा । 


सरण तत्थ णो समेति, कह णु णाम से तत्य रमूद ? 


एय णाण सया समणुवासिज्जासि । 
--त्ति बेसि। 


बीओ उद्रदेसो 


ग्राउर लोयमायाए, चद्तत्ता परव्वसजोग हिच्चा उवसम॑ वसित्ता वभचेरसि 
वसु वा श्रणुवसु वा जाणित्तु धम्म॑ अहा-तहा, श्रहेगे तमचाइ कुसीला । 


वत्थ पडिग्गह कबल पायपु छण विउसिज्जा । 


श्रायार-सुत्त 


शर्३े 
शर्ट 


र्न्‍ 


२७ 


२६ 


७ 


8१ 


र 


किचित्‌ भी भ्रतिपात न करे। 

हे शिष्य ! समभो, सुनो । मैं घुतवाद प्रवेदित कहूगा । 

इस ससार मे आत्ममाव से उन-उन कुलो मे अभिसिचन करने से श्रभिसभूत 
हुए, अमिसजात हुए, झमिनिविष्ट दुए, श्रभिसवृद्ध हुए, श्रमिसम्बुद्ध हुए, 
अभिनिष्कान्त हुए और अनुपूर्वक महामुनि हुए । 

उस पराक्रमी पुरुष को विलाप करते हुए जनक कहते हैं कि तू हमे मत 
छोड । वे छन्दोपनीक/सम्मानकर्ता, अभ्युपपन्‍्न/प्रेमासक्त आक्र्दकारी जनक 


रोते हैं । 


[जनक कहते है--] वह त तो मुनि है, न ओब/प्रवाह को पार कर सकता 
है, जो जनक को छोड देता है । 


मुनि उस [| ससार ] की शरण मे नहीं जाता । फ्रि वह कैसे ससार मे 
रमणा कर सकता है ? 


इस ज्ञान में सदा वास कर । 
ऊ5एऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


ग्रौतुर लोक को जानकर, पूर्वे सयोग फो त्याग कर, उपशम को घारण कर, 
ब्रह्मचये मे वौस कर, यथातथ्य घमे को पूर्ण या अ्रपू्ण रूप मे जानकर भी 
कुशील-पुरुष [चारित्र-धर्मे का] पालन नहीं कर पाते । 


वे वस्त्र, प्रतिग्रह/उपकरण, कम्बल, पाद“प्रोधन का विसर्जन कर बैठने हैं । 


पैर 


३२. श्रणपुब्बेण अणहियासेमाणा परीसहे दुरहियासए । 


३३. कामे मरायमाणस्स इय्गणि वा मुहत्ते वा श्रपरिमाणाए भेए । 


३४ एव से अतराएंह कार्मेह झ्राकेवलिएहिं भ्रवितिण्णा चेए । 


३५. श्रहेगे धम्ममायाय श्रायाणप्पभिइ सुपणिहिए चरे, अप्पलीय नाणे दढे । 


३६ सब्व गिद्धि परिण्णाय, एस पणए महाम्ुणी । 
३७. श्रइश्नच्च सव्वश्नो संग 'ण मह शअत्थित्ति इब एगोह ।* 


३८. श्रास्स जयमाणणे एत्थ विरए श्रणगारे सब्वश्नो मु डे रीयते । 


३६ जे श्रचेले परिवुसिए सचिक्खइ श्रोमोयरियाए, से श्रक्कुट्ठे व हुए व लू चिए 
वा पलिय पकत्थ श्रदुवा पकत्थ श्रतहेहि सद्द-फासेहि, इय सखाए, एगयरे 
भ्रण्णयरे श्रभिण्णाय, तितिक्खमार्ण परिव्वए । 


४० जेय हिरी, जे य श्रहिरीमाणा । 


४१, चिच्चा सव्व विसो त्तिय, फासे-फासे समियदसण । 


४२. एए भो णणगिणा वुत्ता, जे लोगसि अ्रणागमणधन्मिणों । 


४३ आाणाए माम्गं धस्म | 


१६० ग्राया धुत 


३२, 


३३ 


रे४ 


३५४ 


३६ 


३७ 


रेप 


३६ 


१ 


२ 


४१ 


क्रमश दु सह परीपहों को सहन न करते हुए [वे चारित्र छोड देते हैं !] 


काम में ममत्ववान होते हुए इसी क्षण या मूहूर्त मर मे श्रथवा अपरिमित 
समय मे भेद/मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं । 


इस प्रकार वे अन्तराय, काम/विपय श्र अपूर्णत के कारण पार नही होते । 


कुछ लोग धर्म को ग्रहण करके जीवन-पयन्त सुनियृहीत और दृढ़ अग्रतीन/ 
अ्रनायक्त होकर विचरण करते है। 


यह महामुनि सर्व गृद्धता को छोडकर प्रणत है । 
सभी प्रकार से सग का त्यायकर सोचे--मेरा कोई नही है, में अकेला हूँ । 


इस (घर्म) में यत्नशील, विरत, अनग्रार सर्द प्रकार से मुण्ड होकर विचरण 
करता है । 


जो अचेलक, पयू पित/सयमित और अवमौदयेपुर्वेक सप्रतिप्ठित है, वह 
अतथ्य/अनर्गल शब्द-स्पर्शो से श्राक् प्टआ, हत, लुच्ति, पलित अथवा 
प्रकथ्य/निन्‍्ध होने पर विचार कर अनुकूल श्लौर प्रतिकूल को जातंकर 
तितिक्षापूवंक परिव्नजन करे ॥ 


जो हितकर है या अहितकर है [उस पर विचार करे ।] 


सर्वे विल्लोतो को छोडकर सम्यगूदर्शनपूर्वक रपर्श,जाल को स्पर्शित करे- 
काटे । 


हैं शिष्य | जो लोक भें अ्नागमधर्मी (पुनराणमनरहित) है, वे नग्न/ 
निम्नेन्थ कहे गये है । 


मेरा धर्म झ्राज्ञा में है । 


दत 


१६१ 


ही 


>भँ 


एस उत्तरवादे इह माणवाण वियाहिए । 


एत्थोवरए त भोसमाण्णे श्रायाणिज्ज परिण्णाय, परियाएण विगिचइ । 


इह एगेसि एगचरिया होइ । 


तत्थियरा इयरेहि कुलेहि सुद्ध सगाए सब्बेसगाए से मेहावी परिव्वए । 


सुब्मि श्रदुवा दुब्मि श्रदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे किलेसति । 


ते फासे पुट्दटो धीरो श्रहियासेज्जासि । 
“त्ति बेमि । 


बीओ उद्रुदेसो 


एय खु मुणी झ्रायाण सया सुञ्रव्खायधम्से विहुयकप्पे णिज्कोसइता जे श्रचेले 
परिवुसिए, तस्स ण भिक्‍खुस्स णो एवं भवइ--परिजुण्णे में वत्थे चत्य 
जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सुई जाइस्सामि, सघिस्सामि, सीविस्सामि, 
उक्‍्कसिस्साम,  वोक्कसिस्सामि, परिहिस्सामि, पाउणिस्सामि । 


श्रदुवा तंत्य परकक््मत भुज्जो श्रचेल तगफासा फुसति, सीयफासा फुसति, 
तेउकासा फुसति, दसमसगफासा फुसत्ति । 


एगयरे न्रण्णयरे विस्ूवस्वें फासे श्रहियासेइ श्रचेले लाधवं श्रागममाण तवे 
से अभिसमण्णागए भवद्व । 


श्रायार-युत्त 
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घृ्त्त 


यह उत्तरवाद/श्रेप्ठ कथन मनुष्यों के लिए व्यास्थायित है । 


इसमे लीन पुरुष उस कर्म-वन्ध को नष्ट करता हुआ परिज्ञात आदानीय/ 
ग्राह्म पर्याय से उसका त्याग करता है । 


इनमें से किसी की एकचर्या होती है । 


इमसे इतर मुनि इतर कुलों से शुद्धपणणा और सर्वेषणा के हारा परित्रजन 
करते है, वे मेधावी है । 


सुरभित या दुरभित अथवा भैरव प्राणी प्राणों को कलेश देते हैं । 


वे घीर-पुरुष [मुनि] उन स्पर्शो से स्पृष्ट होने पर सहन करे । 
ऐसा मैं कहता हूं । 


तृतीय उद्रदेशक 


सम्यक्‌ प्रकार से श्रास्यात घमं-रत विधूत-कल्पी मुनि इस झदान (उपकरण ) 
को त्याग करके जो अ्रचेलक रहता है, उस भिक्षु के लिए ऐसा नहीं होता 
है-- भेरा वस्त्र परिजीर्ण हैं, इसलिए वस्त्र की याचना करूंगा, सूत्र/धागे 
की याचना करूँगा, सूई की याचना करूंगा, साँधूगा, सीऊगा, बढाऊँगा, 
छोटा वनाऊँगा, पहनूंगा, झोढंगा । 


भ्रथवा उसमे पराकम करते हुए अचेलक तृरा स्पर्श स्पर्श/पीडित करते हैं, 
शीत-स्पर्श स्पर्ण [करते है, तेज-स्पर्ण स्पर्ण करते हैं, दशमशक-स्पर्श स्पर्श 
करते है । 

ग्रचेलक लघुता को प्राप्त करता हुआ एक रूप, अनेक रूपएवं विविध रूपों 
के स्प्शों को सहन करता है । वह तप से अमिसमन्वित होता है। 
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पड, 
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जहेय भगवया पवेइय तमेव अभिसमेच्चा सब्वग्नो सब्वत्ताए सम्मत्तमेव 
समभिजाणिज्जा । 


एवं तेसि महावीराण चिरराय पुव्बाइ वासाणि रीयमाणाण दवियाणं पास 
अहियासिय । 


आगयपण्णाणाण किसा बाहवों भवति पयणुए य सससोणिए । 
विस्सेणि कट्दु परिण्णाए एस तिण्णे मुत्ते विरएए वियाहिए । 
+त्ति बेसि । 


विरय॑ भिक्‍द्रु रीयत, चिररा्रोसिय, अ्रई तत्थ कि विधारए ? 


स्ेमाणे समुट्टिए । 

जहा से दीवे श्रसदीण, एव से धम्में श्रारिय-पएसिए । 

ते अरणचकखमाणा पाणे श्रणइवाएमाणा दद्या मेहानिणो पडियाँ । 

एवं तेसि भगवश्रों श्रणद्वाणे जहा से दिया-पोए, एवं ते सिस्सा दिया ये 


राग्ो य श्रण॒प॒ुत्वेण वाद्य । 
+-त्षि बेसि 


श्रायार-सुर्तत 
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प्र्प 
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छत 


जैसा भगवत्‌-प्रवेदित है, उसे जानकर सभी प्रकार से, सभी रुप से सम्यकत्व/ 
समत्व को ही समझे । 


इस प्रकार पूर्व वर्षो मे चिर कात तक विचरण करने वाले उन सयमित 
महावीरों की सहनशीलता देस । 


प्रज्ञापन्न की वाहुएँ कृष् होती हैं और मास-रक्त प्रतनिक/ग्रल्प होता है । 
परिज्ञात विश्रेणी (राग-हेपादि वन्धन) को काटकर यह मुनि ती्ण, मुक्त एव 
विरत कहलाता है । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चिरकाल से सयम में विचरण करने वाले विरत भिक्ष को क्‍या अरति 
विचलित कर पायेग्री ? 


सधिमान/ग्रष्यवसायी समुपस्थित/जागृत है । 
जैसे द्वीप असदीन/शभ्रनावृत है, इसी प्रकार वह आायें-प्रवेदित धर्म है । 


वे अनाकाक्षी एवं श्रनतिपाती,अहिसिक मुनि प्राणियों के प्रति दयाशील, 
मेघावी और पटित है । 


इस प्रकार वे शिप्य भगवान्‌ के अनुप्ठान मे दिन-राव क्रमश तललीन है, 
जिस प्रकार द्विज-पोत/विहग-शिषु । 
ऊएऐसा मैं कहता हें । 
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चउत्थो उद्गुदेसो 


एव ते सिससा दिया य राश्ो य, प्रणपुच्चेण वाइया तेहि महावीरेंहि पण्णा- 
णमतेंह तेतितिए पण्णाणमुवलब्भ हिच्चा उवसम फारुसिय समाइयति । 
वसित्ता बभचेरसि आ्राण त णो त्ति मण्णमाणा । 

श्रग्घाय तु सोच्चा णिसम्म समणुण्णा जीविस्सामो एगे णिक्खस्मते । 


असभवता विडज्भमाणा, कार्मेहि गिद्धा श्रज्कोववण्णा । 
समाहिमाधघायमजोसयता, सत्थारमेव फरुस बदति ।॥। 


सीलमता उवसता, सखाए रीयमाणा, श्रसीला श्रणवयमाणा विद्या मदस्स 
बालया । 


णियट्टमाणा एगे श्राधार-गोयरमाइकखति । 


णाणभट्ठा दरुणलूसिणो णममाणा एगे जीविय विप्परिणामेति । 


पुद्दा वेगे णियद्टति, जोवियस्सेव कारणा । 
णिवखत पि तेसि दुण्णिवद्धत भवइ । 


बाल-वयणिज्जा हु ते णरा, पुणो-पुणी जाइ पकप्पेंति ॥ 


ग्रहे समदंता विद्यायमाणा, श्रह्मसी विउक्कसे । 


श्राथार-हुत्तें 
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चतुर्थ उद्रदेशक 


इस प्रकार उन प्रजापन्‍्त महावीरों के द्वारा रात-दिन क्रमग शिक्षित हुए 
कितने ही शिप्य उनके पास प्रज्ञान/विज्ञान को प्राप्त करके भी उपशम को 
छोडकर परपता का समादर करते है । 


ब्रह्मचर्य मे वास करके भी उनकी ग्राज्ञा को नहीं मानते । 


प्राख्यात को सनकर, समझकर, समादर कर जीवन-यापत्र करेंगे, ऐसा 
सोचकर कुछ निष्क्रमरा करते है । 


काम में विदग्ध श्रौर आसक्ति-उपपरन लोग निष्फ्मण-मार्ग पर अश्रसमभवित 
होते है, आरयात समाधि को प्राप्त न करते हुए शास्ता को ही कठोर 


कहते है । 


वे णीलवानू उपशान्त और वोधिपूर्वक वितरण करने वाले मुनियों को 
श्रशील कहते है । अज्ञानी की यह दोहरी मूर्खता है । 


कुछ निवर्तमान मुसि आचार-गोचर (शुद्धाचरण) का कथन करते है । 


कुछ मुनि नत होते हुए भी ज्ञान-अप्ट झऔर दर्शन-अ्रप्ट होने के कारण 
जीवन का विपरिण्मन करते है । 


जीवन के कारण से न्पृष्ट होने पर कुछ लोग निववित होते है । 
निष्पान्त होने हुए भी वे दुनिप्क्रान्त है। 


वे मनृप्य वाल वचनीय हूँ । वे बार-बार जाति, जन्म को प्रवल्पित प्राप्त 
बरते है 


निम्न होते हए भी रवय को विद्वान मानने वाजे ऋपने अह को प्रदर्शित 
व्रतेह। 
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उदासीग फरस वंयंति । 


पलिय पकथे अदुवा पकथे श्रतहेहि ॥ 
त मेहावी जाणिज्जा धम्म | 


तब ३ 
श्रहम्मद्टी तुमसि णाम बाले, आ्रारभट्ठी, श्रणुवयमाणे, हणमाणे, धायमाण, 
हणगझ्रो घावि समणुजाण माणे । 


धीरे धस्से । 
उदीरिए, उबेहइ ण श्रणाणाए, एस विसण्णे वियद वियाहिंए । 

+#त्ति बेमि । 
'किमणेण भो | जर्णंण करिस्सामि' त्ति मण्णमाणे एवं एगे वद्तत्ता, 


सायर पियर हिच्चा, णायश्रो थ परिग्गह । 
वोरायमाणा समुद्ठाए, श्रविहिसा सुब्बया दता ॥। 


पस्म दीणे उप्पड्छए पडिवयमसाणे । 
वसट्ठा कायरा जणा लूंसगा भवति । 
अहमेगेसि सिलोए पावए भवइ 
से समणो विव्भंत्ते, विब्भते पासह । 


एंगे समण्णागएहि श्रसमण्णागए, णममार्णेहि श्रणममाणे, विरएहि श्रविरे6 
दिए हि श्रदविए । 


श्रभिसमेच्चा पडिए मेहावी णिट्टियट्क बीरे श्राममेण सथा परकंक्रमेज्जासि । 
“-त्ति बेमि । 


ग्रायार-सु्त 
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उदासीन-साधक को परुप वचन बोलते हैं । 
पुलित/कृत कार्य का कथन करते हैं श्रथवा श्रतथ्य का कयन करते है । 
मेधावी उस घर्मे को जाने । 


तू शधर्मावी है, वाल है, झरस्मार्थी है, अनुमोदक है, हिसक है, घातक है, 
हनन करने वाले का समर्थक है । 


मं दुप्कर है। 
जो प्रतिपादित धर्म की अनाज्ञा से उपेक्षा करता है। वह विपण्ण और 
वितक व्यास्यात हैं । 

ऐसा मैं कहता हूं । 
अरे | इस स्वजन का मैं क्या करूगा--इस प्रकार मानते और कहते हुए 
कुछ लोग माता, पिता, ज्ञातिजन और परियग्रह को छोडकर वीरतापूर्वक 
समुपस्थित होत्तें है, श्रोहिसफ, सुन्नती श्रौर दान्त होते है । 
दीन, उत्पतित भ्लौर पतित लोगो को देख । 
विपय*वशणव॑र्ती कायर-जम लूसक/विध्वसक हैं ( 
इनमे से कृछ श्लोघध्य और पातक हैं । 


उस विश्रोन्त श्रोर विश्वप्ट भ्रमण को देखो 


कुछ मुनि समन्वागत या असमस्वागत, नम्नीभूत या अनम्रीभूत, विरत था 
प्रविरत, द्रवित या अद्गवित हैं । 


यह जानकर पण्डित, मेघावी, निश्चयार्वी बीर-पुरप सदा झ्ोगम के अनुसार 
पराक्रम करे। 
*-ऐसा मैं १ €+ 
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पंचमो उद्र॒देसो 


से मिहेसु व गिह्तरेसु वा, गामेसु वा गासतरेसु वा, नगरेसु वा नगरतरेसु 
वा, जणवएसु वा जणवयतरेसु वा, गामनयरतरे वा गामजणवयतरे वा, 
नगरजणवयतरे वा, सतेगइया जणा लूसगा भवतति, अदुवा फासा फुसति । 


ते फासे, पुद्री वीरोहियासए । 
शोए समियदसणे । 


दय लोगस्स जाणित्ता पाईण पडीण दाहिण उदीण, श्राइव्खे विभए किट॒टे 
बेयवी । 


से उद्ठिएसु वा श्रणुद्विएसु वा सुस्सृुसमाणेसु पवेयए--सति, विरद उवसम, 
णिव्वाण, सोयविय, अ्रज्जविय, मह॒विय, लाधबिय, श्रणइबत्तिय । 


सब्बेसि पाणाण सब्बेसि मुयाण सब्वेसि जीवाण सब्वेसि सत्ताण श्रणबीद 
भिक्‍ख्‌ धम्ममाइक्खेज्जा । 


ग्रणयीद भिक्‍ट्ू्‌ धस्ममाइकखमाणे--णो श्रत्ताण श्रासाएज्जा, णो पर 
आसाएज्जा, णो श्रण्णाइ पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइ श्रासाएज्जा 


से श्रणासायए श्रणासायमाण वज्कमाणाण पाणाणं भुयाण जीयाण सत्ताणं, 
जहा से दीवे असदीणे, एवं से भवद्द सरण महामुणी । 


एव से उद्ठविए ठिग्रप्पा, अणिहे अचले चले, अबहिल्लेसे परिव्वए । 


श्रायार-्युत्त 


प६ 


पाप 


८६ 


९६० 


६१ 


६२ 


पंचम उद्र॒देशक 


वह [मुनि] गृहो में या गृहान्तरो (गृह के समीप) मे ग्रामों मे या ग्रामान्तरों 
में, नगरो में या नगरान्तरों मे, जनपदों मे या जनपदान्तरों मे, ग्राम-नगरा- 
न्तरो (गाँव-नगर के वीच ) में या ग्राम-जनपदान्तरों मे था नगर-जनपदा- 
न्तरो में रहते हैं, तव कुछ लोग त्रास पहुँचाते हैं श्रथवा वे स्पर्शो को स्पर्श 
करते है । 


उन स्पर्शों से स्पृष्ट होने पर वीर-पुरुप अ्ध्यास/सहन करे । 
साधक का श्रोज सम्यग्‌ दर्शन हैं। 


वेद/लोक की दया जानकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर दिशा में 
श्राग्यान करे, कीतित करे | 


वह सुश्रुपा के लिए उपस्थित या अनुपस्थित होने पर शान्ति, विरति/उपशम, 
निर्वाण, शौच, आजंव, मार्दव लाघव का अश्रनुशासन कहे । 


मिक्षु सव प्राणियों, सब भूतो, सव सत्वो और सब जीवों को धर्म का 
उपदेश दे । 


विवेकी भिक्षु धर्म का प्राख्यान करता हुआ न तो अपनी श्राशातना करे, 
न दूसरे वी झायातना करे श्रौर न ही अन्य प्राशियो, भूतो, जीवों एवं 
सत्वो वी आणातना करे । 


ना 


बह आशातना-रहित/जागत होता हुआ झाणातना न करे। वधब्यमान 
प्राशियो, भूतो, जीवो एवं सत्वो के जिए जैसे असदीन दीप है, उसी प्रकार 
बह महामुनि शरणभून है । 


घ्स प्रवा7 वह स्थितात्म/स्थितप्रज्ष उन्वित होकर अस्नेह, अचल, चल एव 
बाह्य से प्ररमीपस्थ होरइर परिव्रजन करे । 
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पंचमो उद्रुदेसो 


से गिहेसु वा गिह्तरेसु वा, गामेसु वा गामतरेसु वा, नगरेसु वा नगरतरेसु 
वा, जणवएसु वा जणवयतरेसु वा, गामनयरतरे वा गामजणवयतरे वा, 
नगरजणवयतरे वा, सतेगइया जणा लूसगा भवति, अदुवा फासा फुसति। 


ते फासे, पद्टो वीरोहियासए । 
झोए समियदसणे । 


दय लोगस्स जाणित्ता पाईण पडीण दाहिण उदीण, श्राइक्खे विभए किट॒टे 
वेयवी । 


से उद्ठदिएसु वा श्रणुट्टिएसु वा सुस्सुसमाणेसु पवेयए-- सति, विरइ उवसम, 
णिव्वाण, सोयविय, श्रज्जविय, महृविय, लाघविय, श्रणइवत्तिय । 


सब्बेसि पाणाण सब्वेसि भूयाण सब्बेसि जीवाण सब्वेसि सत्ताण श्रणवीड 
भिक्‍स्‌ धम्ममाइक्खेज्जा । 


प्रणयीद भिक्‍ख्‌ धम्ममाइक्खमाणे--णो श्रत्ताण श्रासाएज्जा, णो परें 
ग्रासाएज्जा, णो श्रण्णाइ पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइ आरसाएज्जा । 


से श्रणासायए श्रणासायमा्ण वज्कमाणाण पाणाण भूयाण जीप्राण सत्ताण, 
जहा से दीवे अ्रसदीणे, एवं से भवई्द सरण महामुणी । 


एव से उद्ठिए ठविप्रप्पा, अणिहे श्रचले चले, अ्रवहिल्लेसे परिव्वए । 


आ्राया स्न्युत्त 


पर 


ल्डी 
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पंचम उद्रदेशक 


वह [मुनि] गृहा में या गृहान्तरो (गृह के समीप) में ग्रामो मे या प्रामातां 


मे, नगरो मे या नगरान्तरों मे, जनपदों मे या जनपदान्तर। मे, प्राम-नग- 
न्तरा (गाँव-तगर के बीच) मे या ग्राम-जनपदान्तरों मे वा नगर-ऊनपदा- 
न्तरो में रहते है, तव कुछ लोग त्रास पहुँचाते है प्रथवा वे स्पर्शों वो| सपा 
करते है । 
उन स्पर्शो से स्पृष्ट होने पर वीर-पुरुष भरध्यास/सहन करे । 
साधक का ओ्रोज सम्यग्‌ दर्शन हैं। 
वेद/लोक की दया जानकर पूवं, पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर पिद्ठ मे 
प्रस्थान करे, कीतित करे। 
हे 3 पुपा के लिए उपस्थित या अनुपस्थित होने पर दालि, वि“नि, पपशम, | 
नर्वारा, शौच, आजंव, मारदव लापव का ग्रनुशायन कह । | 
| 
मिक्षु सव प्राशियों | 
रण ५ सेव भूतो, सेव सत्वो और मद लीवा ५, -> ष्ग हे 
उपदेश दे। व ज्वव! व सम >५ 
विवेको $ 
मिक्षु धर्म का आस्यान सा हुओ बल्ेबपी शान -- 
त्ते हसरे नै _ः रे पर (व रू 
हसरे के प्रोशातना करे आर न ही बन प्रा , 
सत्वो | बाग, सता, जज -« 
की आशातना करे । जय 
“है ग्राशातना-रहित/जागत होता £ 
प्राणियों हैपा आगातना न ७४, ... 
» भैतो, जीगो एवं जत्लो ३ ] ने ब। &-> 
कं एल के लिए जैन अनदीक दी» 
ह्‌ महामुत्रि धरणभूत है । ॥प शत है, ट। <+- 
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१०१ 


संबखाय पेसल धम्म, दिट्टिम परिणिव्युडे 
तम्हा सगति पासह । 
गर्थेहि गढिया णरा, विसण्णा कामक्‍कता । 
तम्हा लहाओो णो परिवित्तसेज्जा । 
जस्सिमे आरभा सब्वश्नो सब्वत्ताए सुपरिण्णाया भवति, जेसिसे लूसिणो णो 
परिवित्ततति, से वता कोहुच माण च साय व लोह च, एस तुदूदे 
वियाहिए । 

+त्ति बेमि । 
कायस्स वियाघाएं, एस सगामसीसे वियाहिए । 
से हु पारगमे मुणो, श्रविहस्ममाणे फलगावयद्टि, कालोवणीए कखेज्ज काल, 


जाव सरीरभेउ । 
-+त्ति बेमि । 


श्रायार-थु्त 


६? 


६६ 


६७ 


६८ 
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२०० 


१० 


ना 


द्रप्टा-पुरुप विशुद्ध धर्म को जानकर परिनिवृत्त वने । 
झ्रासक्ति को देसो । 

ग्रन्थियों में गृद्ध एवं विपण्ण/खिन्‍्न नर कामाक्रान्त है । 
अत स्श्षता से विनस्त न ही। 


जिसे जारम्म/हिसा सभी प्रकार से सुपरिज्ञात है, जो रुक्षता से परिवित्रस्त 
नहीं है, वह कोब, मान, माया और ल्‍होम का वमन कर वच्चन को तोड़े । 


ऐसा मैं कहता हूँ । 
शरीर का व्याधात (कार्योत्सर्ग) अ्रन्तरमसग्राम में मुर॒य है । 
वही पारगामी मुनि है, जो अविहन्यमान एव काप्ठफलकवत्‌ अचल है। 


वह मृत्यु पर्यन्त शरीर-भेद होने तक मृत्यु की ग्राकाक्षा करे । 
+ऐसा मैं कहता हूँ । 
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संकाय पेसले धम्म, दिट्टिम परिणिव्युडे । 
तम्हा सगति पासह । 
ग्थेहि गढिया णरा, विसण्णा कामक्कता । 
तम्हा लूहाओ णो परिवित्तसेज्जा । 
जस्सिमे आरभा सब्यञ्रो सब्वत्ताए सुपरिण्णाया भवति, जेसिमे लूसिणो णो 
परिवित्ततति, से वता कोहुच माण च साय च लोह च, एस तुद्दे 
वियाहिए । 
+त्ति बेसि। 


कायस्स वियाघाए, एस सगामसीसे वियाहिए । 
से हु पारगमे मुणी, श्रविहम्ममाणे फ्लगावयट्टि, कालोवणीए कखेज्ज काल, 


जाव सरीरनेठ । 
-+त्ति बेसि । 
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द्रप्टा-पुम्प विशुद्ध बर्म वो जानकर परिनिवृत्त वने । 
प्रासक्ति को देवो । 

अन्वियों में गृद्ध एवं विपण्ण/खिन्‍न नर कामाक्रान्त है । 
अत स्क्षता से वित्रस्त न ही। 


जिसे आरम्म|हिंसा सभी प्रकार से सुपरिज्ञात है, जो रक्षता से परिवित्ररत 
नही है, वह क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन कर बन्धचन को तोडे । 


“ऐसा मै कहता हूँ । 
शरीर का व्याघात (कायोत्सग) श्रन्तरसग्राम में मुख्य हैं । 
वही पारगामी मुनि है, जो अविहन्यमान एवं काष्ठफलकवत्‌ अचल है। 


वह मृत्यु पर्यन्‍्त शरीर-भेद होने तक मृत्यु की आाकाक्षा करे । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


१७२३ 


सम अययाप 'मिरापरिशा' है । महा-यरिशा विशिष्ट प्रज्ञा की परिवमा का 
दीयापा है यह अययबनस दावमिन हो जया है । थ्रत ने उसकनी प्रस्तुति की जा 


ने शोर्ट सरिनर्या | #म अविरास प्रवेश यर रहे है सप्टम अब्याव से । 


गायतो 7, ने गो 


विमोक्खो 


प्रप्टम्‌ अध्ययन 


विमोक्ष 


) 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत भ्रध्याय 'विमोक्ष' है । विमोक्ष साधना का समग्र निचोंड है। इसका 
लक्ष्य साधना का प्रस्थान केचद्र है और इसकी प्राप्ति उ्तका विश्राम-केन्द्र । 


विमोक्ष मृत्य्‌ नहीं, मृत्य-विजय का महोत्यव है। श्रात्मा की नरतता। 
निर्वस्तता,कर्ममुक्तता का नाम ही विमोक्ष है। विमोक्ष की साधना अन्तरात्मा में 
विशुद्धता/स्वतन्त्रता का आध्यात्मिक श्रनुष्ठान है । 


विमोक्ष ससार से छुटकारा है। ससार की याडी राग झऔौर द्वेष के दो पहियों 
के सहारे चलती है । इस गाडी से नीचे उत्तरनें का नाम ही विमोक्ष है। विमोक्ष 
गन्तव्य है । वह वहीं, तभी है, जहाँ/जब व्यक्ति समार की गाडी से स्वय को. अलय 
करता है । 


विमोक्ष निष्प्राणता नहीं, यात्र स्म्मार का निरोध है । ससार से यति तों है, 
किन्तु प्रगति नहीं । युग युगान्तर के अतीत हो जाने पर भी उसकी यात्रा कोल्हु के 
बैल की ज्यों बनी रहती है । भिक्ष/साधक वह है, जिसका ससार की यात्रा से सत 
फट चुका है, विमोक्ष से ही जिसका चित्त टिक चुका है। सन्‍्यास सार से अभि- 
निष्क्रमणा है और विमोक्ष के राजमार्ग पर आगमन है। 


ससार साधक का अश्रतीत है शौर विमोक्ष भविष्य । उसके वर्धमान होते 
कदम उसका वतंमान है। वर्तमान की नीव पर ही भविष्य का महल टिकाऊ 
होता है। यदि नीव में ही गिरावट की सम्भावताएँ होंगी, तो महल अपना 
अस्तित्व कैसे रख पायेगा ? विमोक्ष साधनात्मक जीवव-महंल का स्वर्सिस कगूरा/ 
शिखर है। अग्रत वर्तमान का सम्यक अनुद्रप्टा एव विजुद्ध उपभोक्ता ही भविष्य की 


है. ज्ज्वलताग्रों को आत्मसात्‌ कर सकता है । प्रगति को ध्यान मे रखकर वर्तमान 
. से की जाने वाची गति उजले भविष्य की प्रभावापतन्न पहचान है। 


विमीक्ष जीवन वी द्राखिरों मजित हैं । जावन के हर वदस पर मृत्यु की 
पदचाप सुतना लट्ष्य के प्रति होंने वाली सुस्ती वो जद से उखाइ फंकना हैं । 
गाधक को श्रात्म-समदन वी रखवाली के लिए जगी आख चौकन्ना रहना चाह्ियि। 
प्रन्तरयूट को सजाने संवार ने के लिए किया जाने वावा थम अपने मोक्षनिप्ठ-ध्यक्तित्व 
यों प्रमृत स्तन कराता है। जीवन को विद्वाई से पहले अ्न्तर्यावा से श्रपनी 


निखिलता वो एक्टक लगाए रखना स्वय के ग्रति वफादा ) हैं । 


साधना वा सत्य वीतराग विज्ञान हैं । राग ससार से जहना हैं श्रीर विशय 
उससे टटना । वीतराग स्वय की शोकयाव्रा है। अवने ग्रापयों पूणता देता ही 
बीतराग वा परिणाम हैं । साधक तो मुक्ति-श्रन्ियान का भ्रभियन्ता है । इसीजिए 
वह प्रीधियों से निग्न॑न्ध हूँ । ग्रन्थि कथनी हूं जिसमे चेतना दुबबी बेटों रहती हूँ । 
ऑ्राथयों वो वनाए/वचाए रखना ही पर्ग्रह है । प्रस्तत अ्रध्याय साधनात्मव' जीवन 


पा लिए पश्रपरिप्रह वी जोरदार पहल करता हैं । 


विमोक्षयात्रा में परिग्रह एक बोना है। परिप्रह चाहे बाहर वा हो या 
भीतर पा, निम्नेन्‍्ध के लिए तो वह *ूउे-ग्रहरए! जेसा हैं। इसलिए 'ग्रहए! को 
प्रभावहीन करने के लिए श्रपरिग्रह वी जीवन्तता श्रपीहाय है । पात्र, वेश, स्थान 
अववा वाह्य जगत्‌ को विमोत्ष की दृष्टि से देखने वाला ही. झात्म-साक्षात्वार वी 
प्राधमिवता को छू सकता हैं । 


साधव के लिए वस्त्र, पात्र तो क्या, शरीर भी अपने-आप से एक परिप्रह है । 
मृत्य वो जन्मसिद्ध प्रप्रिकार है। जीवन की साध्य बेला से मृत्यू की श्राहट तो 


पुनाई देगो ही । मृत्यु क्यो प्रयार की छीता-मपटी कने, उससे पहले ही साधक 


गक-बरों में देश बथाी को खशी-जशी सौ दे । न्‍्वय को ले जाए सिद्धों की बस्ती 


हे 


ने समाधि की में, जह्य॑ं महकक्‍ती हैं जोवन की ज्ा्वतनाएँ। जिसके जाना 
न््यं 


ञ 


पका हूं वहां ने मृत्य के तमस्‌ को, प्रसात्व के अमृत प्रतमश से परजित होकर । 


] 


५६ 


/ पृछ 


है| 


पढमो उद्रदेसो 


से बेमसि--समणुण्णस्स वा श्रसमणुण्णस्स था श्रसण वा पाण वा खाइम वा 
साइम वा चत्थ वा पडिग्गह वा कबल वा पायपु छण वा णो पाएज्जा, णो 
णिमतेज्जा, णो कुज्जा वेयावडिय--पर श्राढ्मययमाणे । 

+त्ति वेमि । 


धुव चेय॑ जाणेज्जा । 


ग्रसण या पाण वा खाइम वा साइम वा वत्थं वा पडिंग्गह वा कंबल वा 
पायपु छण वा लभियाणों लभिया, भु जियाणो सु जिया, पथ विजत्ता 
विउकस्म विभत्त धस्स भोसेमाणे समेमाणे पलेमाणे, पाएज्ज वा णिमतेज्ज 


वा, कुज्जा वेयावडिय पर अणाढायसाणे । 
“-त्ति बेमि । 


इहमेगेसि श्रायारगोयरे णो सुणिसते भवई, ते इह शरंभट्टी अणुवयमाणां 
हणमाणा, घायमाणा, हुणआ्रो यावि समणुजाणमाणा । 


अ्रदुगआा श्रदिष्श॑माइयति । 


प्रदुवा वायात्रों विउजति, त जहॉ--- 

अ्रत्यथि लॉए, ण॑त्यि लोए, धुवे लोए, श्रधुंवे लौए, सीइए लीए, श्रेणी हुए 
लोए, सपज्जवसिए लौए, अपज्जवंसिए लोए, सुकडेत्ति वा दुक्‍्कब्ेत्ति वां। 
कल्लाणेत्ति वा पविेत्ति वा, साहुत्ति वा अ्रसाहुत्ति वा, सिद्धीत्ति वा, 
अ्रसिद्धीत्ति वा, णिरएत्ति दा, श्रणिरएत्ति दा । 


श्राया २-सु ते 


नए 


नी 


प्रथम उद्रदेशक 


में वही कहता ह्रें>साथत समनुज् या असमनुज्ञ को ग्रशन, पान, खाद्य, 
रवाद्य, वस्य, प्रतिग्रह/पान या पादग्रोट्न ने दे, न निमन्धत्रित करे, न अत्यत 
आदर्पूवेक वेयावृत्य करे । 

ऋऐंसा मैं कहता हैं । 


यह ध्रब है, ऐसा समझो ९ 


अपन, पान, गाद्य, स्वाद्य, वन्प्र, पात्र, वम्बत या पादपाउन प्राप्त हो या 
ने हो, भोजन फिया हो या न क्या हो, मार्ग को छोडकर या लॉघवर 
भिप्न पर वा पाजन बरने हुए, श्राने हुए या जाते हुए वह दे, निमद्रित करे 
श्रार वेयावृत्य बरे, तो भी उसे श्रत्यत आदर न दे । 

नलसा में कहता हूँ । 


शुस ससार में साधवों को प्राचार-गोचर ज्ञात नहीं ह । वे ग्रास्म्सर्थी 
जापग्मन्सममघर, हिलयाे, घगाक ग्रववर हनन ज्ञान वालो का ग्रनुमोदन 
वरो ₹। 


जंपया वे प्ररतादान बरत 7 । 


घदया ये पादो वा प्रतिपाइन ररते है | उसे वि-- 

जोवा 89 जावा नहीं _ ऊाप छूदर हैं जोश जल व है, टोक साद़ि है, गोर 
प्रयादि 7, होर सपर्यरवसित 2 होल पर्वत #, योछ सात हर णा 
एप २, पायल था पाप ? साधु ह या जसादु ६, सिद्धि ह 5 


भ्पिड्धि !, पष , दा नाण ही 74 


ऊन 
न्स 


कर 
#++ 


७. जमिणं चिप्पडिब०णा मामशधम्म पण्णवेमाणा । 


१०. 


११. 


१२ 


१३ 


एत्यथवि जाणह श्रकम्हा । 
एव तेसि णो सुश्रक्खाए, णो सुपण्णतते धम्मे भव्द । 
से जहेय भगवया पवेइय श्रासुपण्णेण जाणया पासया । 


अदुवा गुत्ती वश्नोगोयरस्स । 
+#त्ति बेमि | 


सब्वत्थ सम्मय पाव । 


तमेव उवाइकम्म | 


१४, एस महं विवेगे वियाहिए । 


१५- 


१६. 


५७ 


श्द्ध 


१६ 


१८० 


गासे था अरदुवा रण ? णेव गामे णेव रंण्णे १ 
धस्ममायाणहु--पवैदय माहणैण मइसया ॥ 


जामा तिण्णि उयाहिया, जेसु इसमे श्रारिया सबुज्कमाणां समुट्टियां / 


जे णिव्वुया पर्विष्टि कम्मेहि, श्रणियाणा ते वियाहियाँ । 


उड्ड अ्रह तिरिय दिसासु, सब्वश्रो सब्वावति च ण पडियक्क जीवेहिं कस्स” 
समारभेगः । 


श्रायार-सुत्त 


वि 


५८ 


५४ 


१५६ 


अर 


जो टस प्रकार से विप्रतिपत्त विवाद उरते है, वे अपने धर्म का निहफः 
करने है । 


उसे प्रवारक समझे । 
उनवा धर्म न सुम्राग्यात होता है और न सुनिरपित $ 
जैसा कि ज्ञाता-द्रप्टा आणुप्रत्न मगवान महावत्रीर के द्वारा प्रतिपादित है । 


बचने के विपय का गोपन करे । 


“+ऐसा में वहता हूं 
लोक मर्वेत्र पाप मम्मत है । 
उसका श्रतिप्रमण बरे | 
यह महान्‌ विश्वेक च्याग्यात है । 
पिवेव याँव में होता है या अन्ण्य गेर वह ने गाँव में होता ह, न अरप्प में 
मतिमाय्‌ महावीर द्वारा धर्म को समतो * 


तीम पाधन कटे गये ह, जिनमे ये थार पुरप सम्बृद्ध होते हुए समपनि 
हे है | 


जो पाप यर्भा से निपृत्त है, वे प्रनिदान पहताल है 


लिन 


उठ, घे और तिर्पेतू दिपमों दिशिणंया मे पद प्रणाः थे 
“ पति वम समान हिया रा 7 


२० 


२१ 


ब२. 


५३ 


५४ 


+ 


4८२ 


ते परिण्णाय मेहावी णेव सब एएहि काएहि दड समारंभेज्जा, णेवण्णेहि 
एएहि काएंहि दड समारभावेज्जा, णेवण्णे एएहि काएहि वड समारमते वि 
समणुजाणेज्जा । 


जेवण्णे एएहि कार्एणहु दंड समारभति, तेसि पि वय लज्जामों । 


ते परिण्णाथ मेहावी त वा दर्ड, श्रण्ण वा दड, णो दडभी दड समा- 


रभेज्जासि । 
++त्षि बेमि ! 


बीआओ उद्रदेसो 


से भिवत्र्‌ परवकमेज्ज वा, चिट्ठेज्ज वा, णिसीएज्ज वां, तुयदूटैज्ज वा, 
सुसाणसि वां, सुण्णगारसि वा, गिरिगुहसि वा, सरवखमुूलसि वा, 
कु भाराययणंसि वा, हुरत्था वा कहिं चि विहरमा्ण त भिकखु उवसकमित्तु 
गाहावई बूया--श्राउचतो समणा | श्रह खलु तप शझअट्टाए असण वा पाण 
वा खाइम वा साइम वा वत्थ या पडिग्गह वा कबल वा पायपु छण वा 
पाणाइ भूपाई जोवाइ सत्ताइ समारब्भ समुहिस्स कीय पामिज्च भ्रच्छेज्जं 
अ्रणिसद्र अ्भिहड आहटद चेएमि, श्रावसहू्‌ वा समुस्सिणोमि, से भ्‌ जह 
वसहु श्राउसतो समणा ! 


भिक्‍्ल ते गाहात्रइ समणस सवंधस पडियाइव्ले---श्राउसतों गाहावई ! णो 
खलु ते वयण श्राढ्मामि, णो खलु ते वषण परिजाणामि, जो तुम मम श्रद्टाए 
ग्रसणी वा पाण वा खाइम वो सांईस वा वत्थं वा पडिग्गह वा कंबल वा 
पायपु छण वा पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइ समारव्भ समुहिस्स कीय 
पामिच्च शब्रच्छेज्ज श्रणिसद्ठ श्रभिहर्ड आाहदद चेएसि, झावसह वां 
समु स्सिणासि, से विरश्रो आउसो गाहावई | एयस्स श्रकंरणयाए । 


श्रायार-सुर्त्त 


न 
डर 


५९ 


प्‌ 


प्ेघ्रावी उसे जानकर जीव-वायों के प्रति न स्वय दप्ड छा प्रयोग वरे, न 
दूसरों से इन जीव-कायो के लिए दण्ट प्रयोग करवाए श्लौर न जीव-बायो 
के लिए दण्ट प्रयोग करने वातों का अनुमोदन करे । 


जो इन जीव-बायो वे प्रति दण्ट समारम्म करते है, उनके प्रति भी हम 
लज्जित/क गणाशीन हैं । 


मेपावी उसे जानकर दण्ड देने वाले वे प्रति उप दण्ट झा या अन्य 
दण्ट का प्रयोग ने वरे । 
“ऐसा में बहता हूं । 


द्वितीय उद्गदेशक 


वह भिक्ष श्मशान, घन्‍्यागार, गिरिन्युफा, वृक्ष-मुल या कुम्हार-ग्रापतन में 
पराप्रम कता हों, स्थित हो, चैठा हो पा सोया हो, वहाँ वहीं पर विचराण 
परते समय उस लिक्षु झे समीप श्रावर गाथापति गृहप्ति पहता है-- 
ग्रायुप्यमान्‌ क्षमंग | मैं प्राशिवां, भूतों जीव और सन्त वा समारम्स यः 
आपके समुद्दे्य से अगन, पान, खाद्य, रवाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह पाषर, वम्बत 
था पादप्रोएन प्रथ वर, उ्ाण वेवर छीन बर ग्राताहीन होयर झ्मापके 
समीष जाता हैं, श्रावाप-शह बदनवाला हैं । है आपुष्मान्‌ श्रमणश ! उसयो 
भोयें प्रोर “हे । 

विश एस समतम्वी णेघापनि यो यह ++ पग्राप्रामाद यायायति | चास्तद 
मे दुस्टारे बननो वा जानता ऐूँ, जो सु प्राणिये, उतो, जीयो थोए सन्‍्ण 
था समाम्भ शा में समददेग पे ग्रागन पान, याय, रगादय, याय, प्रतिप्रए 
सम्दा था पाद-पफ्राय प्रप पा, उसथाश वेशा सोहणा ग्रास्पयटीन शोइ: 
मे” ममीब जाद हो ग्रोथात ए़ह बनवाते हो । # शाटएयए एथापति 


० ४ 
ऋ्कन्टी हक न कक नटजा, 
पट प्रषरणारेद्ध सं । शरशचित में एनसा दिल यो ३ 


न 


न» 


ह्कः कु 


२५. 


२६. 


२७ 


श्प, 


२६. 


१५४ 


से भिवेख्‌ परक्‍्कमेज्ज वा, चिट्ठज्ज वा, णिसौएज्ज वां, तुयट्टेज्ज वो, 
चुसाणसि वा, सुण्णागारसि वा, गिरिगुहुसि वा, रुवखमूलसि वा, कु भाराय- 
तणसि वा, हुरत्था वा, कहिचि विहरमाण त भिक्‍खु उवसकमित्तु गाहावई 
ग्रायगयाएं पेहाए श्रसण वा पाण वा खाइम वा साइम वा चत्थ वा 
पडिग्गह वा कबल वा पायपु छुण वा पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइ समारब्भ 
समुद्दिस्स कोय पामिच्च श्रच्छेज्ज श्रभिह& आहटूट चेएड, श्रावसह वा 
वा समुस्सिणाइ, त भिक्‍खु परिघासेड । 


त च भिक्‍खू जाणेज्जा--सहसम्मइयाएं, प्रवागरणेण, श्रण्णेसि था अ्रतिए 
सोच्चा भ्रय खलु गाहावई मम श्रद्टाए श्रमण वा पाण वा खाइम वा साइम 
वा वत्थ वा पडिग्गह वा कबल वा पायपु छण वा पाणाइ भूयाइ जीवाइ 
सत्ताइ समारव्भ समुद्दिस्स कीय पामिच्च श्रच्छेज्ज श्रणिसट्ठ अ्रभिहड 
श्राहट्टु चेएडइ, श्रावसह वा समुस्सिणाइ, त च भिक्‍खू पडिलेहाए श्राममेत्ता 
श्राणवेज्जा श्रणासेवणाए । 

+-त्ति बेमि । 


ब्+ 


सिक्‍खु च खलु पुट्ठा वा अपुद्गा वा जे इमें श्राहब्च गथा वा फुतति | से 
हता ! हणह, खणह, छिदह, वहह, पयह, श्रालु पह, विलु पह, सहसाकारेह, 
विप्परासुसह । ते फासे धीरो पुट्टो श्रहियासए श्रदुवा श्रायार-गोयरमाइक्खे 
तक्फिया णम्णेलिस । श्रणुपुष्वेण सम्म पडिलेहाए आयगुत्ते अदुवा गुत्तीं 
बश्नोगोपरस्स । 


बुद्धे हि एयं पवैइर्य-- 
से समणुण्णे असमणुण्णस्स ग्रसर्ण वा पॉर्ण वे खाइमें वा साईम॑ वा वर्त्थ 
वा पडिग्गह वा कबल॑ वा पायपुछण दा नो पाएज्जा, नो निमतेज्जा, नो 


कुज्जा वेघावडिय पर आढायमाणे । 
+-त्ति बेमि । 


धम्ममायांणह्‌, परवेईयं माहणंण सकसया )! 


भ्रायार-सुत्त 


छः 
दि 


प्‌ 


पद 


वह भिन्न श्मणान, यूयागार, गिस्न्युणा, बुज-मूत था झुम्हार-जायतन में 
पराक्रम करता हो, स्थित हो, बैठा हो था सोया हो, वहाँ कही विचरण 
फारते समय उस सिक्षु के समोप छायर गाथायति जात्मसन प्रेला से प्राशियो, 
भूती जीवों गौर सत्त्वो का समारम्स घर उद्दगयपृथवक झशन, पान, याय्, 
ध्वाय, बरत, प्रतिप्रह, कम्बल या पादप्रोड़न तय थर, उपार हेया, 
डीनका, थाजाहीन टोकर देना चाहता हू, आ्रावास-गृह यनवाना जाहनता 
हू । यह सव वह भिल्लु के निमित्त करता है । 


अपनो सम्मति से, भ्रन्‍्य पार्तालाप से या अन्य से सुनक्रा उस भिक्षु को 
ज्ञान हो जाता है कि यह गाथापति मेरे जिए प्रागियों, भूतोी, जीवा आर 
सत्वों का समारम्म कर उद्देश्यपूर्वक अशन, पान, खाद्य, स्पा, पर-त, 
प्रतिप्रह, वर्घल या परानप्राद्यन तय कर, उदार लेकर, टीनवर प्राज्नाहीन 
होकर देना चाहता है, आवास-गृह बनवाता है । उसका प्रतिलेव कर लिन 
भागम एव क्षाज्ञा के अनुसार सेवन न करे। 


- ऐसा में कहता हूं । 


पतियों से स्पृष्ट या हन्पृष्ट होने पर मिल फो पकटवर पीडित करते है । 
वे पहने है मारो, हनो, दूटों, छेदो, जवाओ, पक्ापग्रो, जूँटी, डीनो वाटो, 
यातना दो । र्पर्णो/कप्टो से स्पष्ट होने पर घीर-साधव पहल करें। बयां 
ध्रन्प सैति से दभपूृर्वंक आ्रचार-गोचर जो समभाए। अबबा प्रात्मयुल 
होवर घमर समभाव वा प्रतिलेप वर वचन-प्राचर वा योपन बा +- 
भीन सटे । 


पुपण्ग्पा कु दाग ऐसा प्रवेदित है-- 
समर-पृरप अपमनुय-प्ुरुप को शायन, पान, पा, सदाद, वर्ण, प्रतियह, 


है ० ः न __. ४ थे 
एम्पव था पराह्णट्टन प्रदान ने बरे, निमन्क्रित न णो, विष गझाउर- 


रा] 


| 


हा 


फल 


३० 


३१. 


३२. 


३३. 


३४, 


३५. 


३६. 


३७. 


३८० 


३े६ 


४० 


४१ 


४२ 


१८६ 


समणण्णे समणण्णस्स श्रसण वा पाण वा खाइम वा साइम वा चत्थ वा 
पडिग्गह वा कबल वा पायपु छण वा पाएज्जा, णिमतेज्जा कुज्जा वेयावडिय 
पर श्राढायमाण । 

+त्ति वेमि | 
मज्मिसमेण वयसा वि एगे, सबुज्भमाणा समुट्ठिया । 
सोच्चा मेहावी वयण पडियाण णिसासिया । 


समियाए धम्मे, श्रारिएह पवेइए । 


ते श्रणवकखमाणा श्रणाइवाएसाणा अ्परिग्गहमाणा णो परिग्महावती 
सब्वावती च॒ ण लोगसि । 


णिहाय दड पार्णहे, पाव कम्म अ्रकुब्वमाणे, एस मह श्रगथे वियाहिए । 


श्रोए जुइमस्स खेयण्णे उबवाय चवण च णच्चा । 


शआाहारोग्रचया देहा, परिसह-पभग्रुरा । 
पासह एगे सब्विदिएह परिगिलायमार्णोह । 
श्रोए दय दयद । 


जे सन्निहाण-सत्थस्स खेयण्णे से भिकंखू कॉल०्णे बलण्णे सायण्णे खेण९णे 
विणयण्णे समयण्णे । 


परिण्गहूं श्रममायमाणे कालेणुट्टाई श्रपडिण्णे । 
दुहझ्ो छेता रियाई । 


प्रायार-सुत्तें 


बा 
छ 


न्जाए 
3 । 


नशए 
न्प्धाँ 


6 


श्री 
न्त 


मर 
गण 


समनुन्न-पुन्प समनुन्न-पुर्प का ऋशन, पान, जाद, स्वाद, वस्नव, प्रतिए्द्र, 
सम्बत या पांदप्रोदन प्रदान करें, निमन्द्रित करे, विशेष आादरपृवक 
बेपाबृत्य करे । 

घुछ पुर्॒प मध्यम वय में उपस्थित होकर भी सम्बु'यमान होते है । 
मेथावी-पुरुप पण्डितों के नि श्वित वचनो को सुनकर [ प्रत्नजित होते है ] 
प्रार्य-पुर्पा द्वारा प्रवेदित हैं कि समता में धर्म है । 


वे प्रनाकाक्षी, श्रनतिपाती, श्रपरिग्रही पुम्प समस्त छोक मे परिय्रद्दी 
नही है । 


प्राशियों वे. दण्ट/हिसा को छोडकर पाप-कम न करने वाजा यह मुनि 
महान्‌ अग्नन्ध फहलाता है । 


उन्पाद और ध्यवन को जानकर दुतिमान-पुर॒प के लिए खेदजता नौर ओज 


हट 


शरीर झाहार से उपचित होता है और परिपह से प्रमपुर । 
देखो | कुछ लोग नर्वेन्द्रियों से परिस्वायमान होते है । 


थ्रोज दया देता है । 


थो सनिवान-ाम्त्र वा वेदज्ज्ाता है, वह मिक्षु वालूज, वर्ण, मापन, 
पसागय, विनयत्र एब समपत्ञ है । 


»ञ 
न 


परियह पे प्रति मसत्य न करने वाता समय वा सनृष्ठाता एव प्रप्नतित 


दा१>-राग जंए हेप वो हेदव॒र दविचाण परे । 


है" 


३० 


३१ 


३२. 


३३. 


रे४, 


३६. 


३७. 


३८. 


३६ 


४० 


४१ 


डर 


८६ 


समणुण्णे समणण्णस्स श्रसण वा पाण वा खाइम वा साइम वा वत्थ वा 
पडिग्गह वा कबल वा पायपु छण वा पाएज्जा, णिमतेज्जा कुज्जा वेयावडिय 


पर श्राढ्यायमाण । 
+-त्ति बेमि | 


सज्मिसेणं वयसा थि एगे, सबुज्भमराणा समुट्ठिया । 
सोच्चा मेहावी वयण पडियाण णिसामिया । 


समियाए घम्मे, श्रारिएहि पवेइए । 


ते श्रणवकखमाणा अ्रणाइवाएमाणा श्रपरिग्गहमाणा णो परिग्गहावती 
सव्वावती च॒ ण लोगसि । 


णिहाय दड पार्णाहे, पाव कम्म अकुब्वमाणे, एस मह श्रगथे वियाहिए । 


झ्रोए जुइमस्स खेयण्णे उबवाय चवण च णच्चा । 


आहारोत्रचया देहा, परिसह-पभगुरा । 
पासह एगे सब्विदिएह परिगिलायमार्णाह ॥ 
श्रोए दय दयद ॥ 


जे सन्तिहाण-सत्थरुस खेयण्णे से भिकंखू कांलण्णे बलण्ण मायण्णें खण१णे 
विणयण्णे समयण्णे । 


परिशहूं श्रममायमाणं कालेणट्राई अ्रपडिण्णे । 
दुहझो छेत्ता नियाई । 


श्रांयीर-सुत्ते 


ज्शैप 
न 


नशा 
ल्‍्प्ै 


ममनन-पुरुष समनृज्-पुर॒ष को अ्शन, पान, खाद्य, स्वाद, वस्त्र, प्रतिग्रह, 
बम्बल या पादप्रोदन प्रदान करे, निमन्त्रित करे, विशेष श्रादरपूर्वक 
वैग्रावृत्य करे । 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 
फुछ पुरुष मध्यम वय में उपस्थित होकर भी सम्बुध्यमान होते है । 
मेघावी-पुरुष पण्डितो के नि श्रित वचनो को सुनकर | प्रत्रजित होते है । ] 


ध्रार्य-पुरुपो द्वारा प्रवेदित है कि समता में धर्म है । 


वे अनाकाक्षी, श्रनतिपाती, अ्रपरिग्रही पुरुष समस्त छोक मे परियग्रही 
नही हू । 


प्राणियों के दण्ड/हिंसा को छोडकर पाप-कर्म न करने वाला यह मुनि 
महान्‌ अग्रन्ध कहलाता है । 


उत्पाद श्रौर च्यवन को जानकर दुतिमान-पुरुप के लिए खेदश्ता और ओज 


ह। 
शरोर भ्राह्र से उपचित होता है और परिपह से प्रमगुर । 


देखो । बुछ लोग सर्वेन्द्रियो से परिग्लायमान होते हैं । 


ग्रोज दया देता है । 


थो नन्निधान-पस्त्र का सेदज्ञज्ञाता है, वह भिक्षु काछज्ञ, वलज्ञ, मात्रज्ञ 
प्षणत्न, विनयज्न एवं समयज्ञ है। | 


परियह के प्रति ममत्व न करने वाला समय को अनृष्ठाता एवं श्रग्रतिन्ञ है । 


३ 


'दे।राग और द्वेप को छेदकर विचरण करे । 


|! हु 


| 


छ -] पृ 
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४२३. 
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४७, 
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ते भिक्‍वु' पीयफास-परिवेवताण-गाय उबसकमित्ता गराहावई बूया-- 
'आउसंतो समणा ! णो खलु ते गामधम्मा उच्बाहति ?' 


ग्राउसतो गाहावई ! णो खलु मस गामधम्मा उच्चाहति । सीयफास णो 
खलु श्रह सचाएमि श्रहियासित्तए । णो खलु मे कप्पह पश्रगणिकाय उज्जा- 
लेत्तए वा पज्जालेत्तए वा, काय श्रायादेत्तए वा श्रण्णैस वा वयणाओ ।* 


सिया से एवं वदतस्स परो श्रगणिकाय उज्जालेत्ता पज्जालेत्ता काय॑ 
श्रायावेज्ज वा पयावेज्ज वा, त च भिवखू पडिलेहाए श्रागमेत्ता श्राणवेज्जा 


ग्रणसेवणाए । 
+त्ति बेसि 


चउत्थो उद्रदेसो 


जे भिष्खू तिहि उत्थेहि परिवुसिए पाय-चउत्थेहि, तस्स ण णो एवं भवई-- 
चउत्थ वबत्यथ जाइस्सामि । 


से श्रहेसणिज्जाईं चत्थाइ जाएज्जा श्रह्मपरिग्गहियाइ वत्थाइ धारेज्जा । णो 
धोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोय-रत्ताइ बत्थाइ धारेज्जा । श्रपलिश्रोवमाणे 
गासमतरेसु, श्रोमचेलिए, एय खु वत्थधारिस्स सामग्गिय । 


श्रह पुण एवं जाणेज्जा--उवाइक्कते खलु हेमते, गिम्हे पडिवण्णे, प्रह्मपरि- 
जुण्णाद वत्थाह परिट्वुवेज्जा । अ्रदुवा सतरुत्तरे, श्रदुवा एगसाडे, श्रदुवा 
ग्रधेले । 


लाघदिय श्रागरुणाणे तवे से ग्रभिसमण्णागए भवदद । 


प्रायार-सुत्त 


१०६4 


हीना वा, ये प्रमस्पित यरी। थावे उस लजिक्ष ते पमीप हावर यायावति 
थाज--प्रायू रान क्षमगा | उया सु हे ग्रारप-्यम (उिपवन्वायना) बाधित 
पही ररल २ 

प्रायुण्मान पराधापति | सुने प्रास्य-्यम बाधित यही यरने । में गीतसप्प 
था पाने काने में सम नहीं हैं। प्रस्तियाय वो उज्ज्यवित या प्रम्ववित 
परता प्रयवा दूसरा ये घरी से प्रपने योर को प्रातामित या प्रतावित 
परता मेरे विए बल्पित/उचित नहीं है । 


एप प्रयार लिप्त ये झगने पर थी वह गायापति अग्विन्‍्काय को उज्ज्वीरत 
था प्रश्यंद्धित या शरीर का प्रातापित या प्रताधित रे ता सिक्षु प्रागम 
एय शाशा के छझनुसार प्रतितेय पर सेवन न के । 

“सा में कहता हूं । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


ड& 


५०. 


५१. 


५२. 


श्र ३ ध् 


प्र्ड 


४५, 


५६. 


जमेय भगवया पवेइयं, तमेव श्रभिसमेच्चा सब्वशो सब्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजाणिया । 


जस्स ण भिवेखुकक्‍्स एवं भवइ--पृद्टों खलु श्रहमसि, णालमहससि सौयफास 
अहियासित्तए, से बसुम सबन्व-सभण्णागय-पष्णाणंण अ्रप्पाणेण केइ श्रकरण- 
याए श्राउट् । 


तवस्सिणो हु त सेय, जमेगे विहमाइए । तत्थावि तस्स कालपरियाए से वि 
तत्व वि अतिकारए । 


इच्चेच विभोहायतण हिंय, सुह, खम, णिस्सेयल, आणुगामिय । 


+त्ति बेमि । 


पंचमो उद्गुदेसो 
जे भिक्‍ल्‌ दोहि वत्थेहि परिवुसिए पायतइएहि, तस्सण णो एवं भवई--- 
तइय बत्थ जाइस्सामसि । 
से श्रहेसणिज्जाइ बत्थाइ जाएज्जा प्रह्मपरिग्गहियाद बत्थाइ धारेज्जा | णो 


धोएज्जा, णो रएज्जा, णो घोय-रत्ताइ बत्थाइ धारेज्जा | श्रपलिश्रोवमाणे 
गामत्तरेसु, ओमचेलिए, एय खु तस्स भिवखुस्स सामग्गिय । 


ग्रह पुण एवं जाणेज्जा--उवाइक्कते खलु हेमते, गिम्हे पडिवण्णे, अ्रह्मपरि- 
जुण्णाइ वत्थाइ' परिट्वेवेज्जा | श्रदुवा एगसाडे, अदुवा श्रचेले । 


लाघवबिय आागमणाणे तवे से श्रभिसमण्णागए भवड ॥ 


6 


११ 


ऐ4 हर 


र 


दर 


$ कक. लि * गिल है. की ्‌ ३2 


जा 


क्षावान में जैसा प्रवेदित किया है; उसे उसी रूप में जानकर सत्र शव 


सम्पूष रुप मे समले का ही पालने कर । 


वे 
अमान 


जिम मिक्षु को ऐसा प्रतीत हो -- मैं स्पष्ट हैं । शीत स्पर्श नहंव करत 
ममव नहीं हैं । वह वेसुमात सियम्ी अपनी सर्व समस्वागत बजा में आविये 


53१? 


मे मनन ने हो । 


तद-वी के लिए ग्वशान/समावि मरण ही भेयस्कर है। काल-मृत् प्राप्त 
हन पा वह भी [कर्म] अल करने वाला हो जाता है। 


यही विमोह का ग्रायतन है, हिंतकर, चुके, क्षेमकर, नि श्रेयस्कर और 
प्रानुगामिक ह्‌। 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


पंचम उद्ृदेशक 


मो भिक्ू दो वस्त श्रौर 
तीसरे पात्र की मर्यादा 
भाव नहीं है रखता है, उसके 
ब नहीं होता--तीसरे वस्त्र की याचना करूँगा । 225 


घर यदाभापप ९ 
बर गा रा के 3 की याच॑ता करे । यथा परियृहीत वस्त्रो को चरण 
, ने रंगे और न घोए-रगे हुए बस्त्रो को अारणा अरे: 


प्रामान्तर हात समय उन्हें 
उन्हें न छिपाए हि 
भापग्री है । » कम घारण करे, यही बस्त्र्धारी की 


(ल्‍म्‌ पह थाने कि हेमेत बीत गया है प्त्स्जी 
'मेत बीत गयी हैं, ग्रोष्म आर गया है, तो संथी- 


घ्स्द्र पा रिप्टापन ४ ह छः ध 
है परिष्ठापन|चिसर्जेन करे या एक कस उत्तरेय झा एक 


ण्ण्य रहे शत हे 
रह प्रयचा जुचल |बस्त्ररहित हो जएए ५ 


श्ष्ण्ण्‌ प्रप्रमन हि चो 
नस है । दर <& 7 (९६ सर््न प्र चट्‌ तप-ममन्‍्तागठ द्दे है ह 


५७, 


घ्र्प 


४९ 


६० 


६१. 


६२ 


ब्रे 


ध्डें 


घर 


१६२ 


जमेय भगवया पवेदित, तमेव शअ्रभिसमेच्चा सब्वश्नो सब्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजिणिया | 


जस्स ण भिक्‍्खुस्स एवं भवइ--पुट्टो श्रबलो श्रहमसि, नालमहमसि गिहतर- 
सकमण भिक्‍्खायरिय-गमणाए! । से एवं वदतस्स परो श्रभिहड अ्रसण वा 
पाण वा खाइम वा साइम वा श्राहदद दलएज्जा, से पुब्वामेव झ्रालोएज्जा 
आउसतो गाहावई ! णो खलु में कप्पइ श्रभिहडे श्रसणे वा पाणे वा खाइमे 
वा साइमे वा भोत्तए वा, पायए वा, श्रण्णे वा एयप्पगारे ।! 


जस्स ण भिक्‍श्वस्स श्रय पगप्पे--प्रह च॒ खलु॒ पडिण्णत्तो श्रपडिण्णरत्तोह, 
गिलाणो अगिलाणेहि, श्रभिकलख साहस्मिएहि कीरमाण वेयावडिय 
साइज्जिस्सामि । 


ग़ह वा वि खलु श्रपडिण्णत्तो पडिण्णत्तस्स, अगिलाणों गिलाणस्स, भ्रभिकख 
साहम्मिश्रस्स कुज्जा वेयावडिय करणाए । 


प्राहदट पइण्ण आणक्खेस्सामि, श्राहह च साइज्जिस्सामि, 
प्राहट्ट॒पदहण्ण आाणक्खेस्सासि, श्राहड च॒ णो साइज्जिस्सामि, 


ग्राहट्टु पदण्ण  श्राणक्लेस्सासि, श्राहड च साइज्जिस्सासि, 
प्राहटट पदण्ण आाणक्खेस्सामि, श्राहड च णो साइज्जिस्सामि । 


लाघविय श्रागममाणे तवे से अभिसमण्णागए भवइई । 


जमेय भगवया पवेदियं, तमेव श्रभिसमेच्चा सब्वतोी सब्वत्ताए समत्तमेतर 
समभिजाणिया । 


एव से अ्रहाकिट्टियमेव घम्म समहिजाणमाणे सते विरए सुसमाहियलेसे । 


वत्थावि तस्स कालपरियाएं से तत्थ वि अंतिकारशए । 


श्रायार-सुत्त 


श् 


ध्ए 


५ई 


5 मे भु 


भगयान्‌ ने जैया प्रवेदित विया है, उसे उसी रूप में जानकर सच प्रथा से, 
सम्पूर्ण रुप थे समत्व वा ही पावन का । 


जिप भिक्तु वी ऐसा प्रतीत हो -- में स्पृष्ट हैं, अवल है । में भिक्षाचर्या- 
ग़मने ये लिए गृहान्तर-सक्रमण में अ्रसमर्व हैं । ऐसा कहने वाले के लिए 
पाई गृहस्थ प्रशन, पान, पाद्य या स्वाद्य सम्मुव लाकर दे तो वह पूर्व 
प्रानाटन वर कहे टट प्रायुप्मान गह॒पति ] सम्मुत्र लाथा हा, श्रगन, पान, 
चाय या स्वाद्य था अन्य किसी आझ्राहार को खानानपीना मेरे लिए कल्पित 
ग्रात्य नहीं है । 


जूस भिक्ष वा यह प्रकत्प/प्रतिज्ञा है-- में अ्रप्रतिज्ञप्त से प्रतिन्नप्त हें, 
एग्लान से ग्वान हैँ, सावमिक वी झ्रमिकाला करता हुआ वैयाबृत्य स्वीकार 
पर गा । 


में थी प्रतिन्नप्ण की अप्रत्तिनप्त से, ग्लान की अग्लान से साधमिक की, 
प्रमियाक्षा करता हुआ वेयावृत्य करने के लिए प्रयत्न करगा । 


प्रतिश लेकर एधहार लाउंगा श्रौर जाया हुआ्या स्वीकार करूंगा । 

प्रतिश्ा लेकर प्राह्यर लाहया, कितु लाया ह॒ग्ना स्वीकार नहीं करूंगा । 
प्रतिणा जेवर झ्राहार नहीं लाउंगा, किल्तु लाथा हुआ स्वीकार करूगा । 
प्रतिशा जेकर प्राह्मार नहीं जाऊंगा और लाया हणा स्वीकार नही करू गा । 


एशता दा दघागमन होने पर वह तप-्समन्नागत होता है । 


शादान्‌ ने जमा प्रकेदित विया है, उसे उसी रूए से जानकर सत्र प्रवार 
से, पद रुप से समत्व वा ही पाजन करे। 


एप हयार बह यवा-यीतित धर्म को सम्यव्‌ प्रत्ार से जानता हम्ना शास्त, 
दित एवं पुममाहित लेष्यवादा बने । 


जज न 
छः 


शुए प्ाप टोने पर वर भी कर्मान्तवारक हो जाता 


4३९ 


ञ 
उनका # 


है 


प्त्र 


९६ इच्चेप विशोह्मयतण हिय, सुहं, खम, णिस्सेयस, श्राणुगामिय॑ । 


दे 


६५८. 


5९, 


७१ 


७२ 


छ्३्‌ 


छ है. हि 


१६४ 


-पत्ति वेमि । 


षष्ठ उद्रदेसो 


जे भिक्‍्खू एगेण धत्येण परिवुसिए पायविईएण, तस्स णो एवं भवई--+ 
बिद्य बत्थ जाइस्सामि । 


से अहेसणिज्ज वत्थ जाएज्जा श्रहापरिग्गहिय वत्थ धारेज्जा। णो घोएज्जा, 
णो रएज्जा, णो घोय-रत्त बत्थ घारेज्जा। श्रपलिश्रोवमाणे गामतरेसु, 
श्रोमचेलिए, एय खु वत्थधारिस्स सामग्गिय । 


अह पुण एवं जाणेज्जा--उवाइक्कते खलु हेमते, गिम्हे पडिवण्णे, श्रह्मपरिं 
जुण्ण वत्थ परिट्वुवेज्जा । अदुवा श्रचेले । 


लाघविय श्रागरूणाणे तथे से श्रभिसमण्णागए भवद्व । 


जमैेय भगवया पदवेइय, तमेव अश्रभिससेच्चा सब्बश्नो सवन्वचाएं समत्तमेद॑ 
समभिजाणिया । 


जस्स ण भिवखुस्स एव भवई -- एगो श्रहमसि, ण में श्रत्थि कोई, ण॑ 
याहमधि कस्सइ, एव से एगागिणमेव अप्पाण समभिजाणिज्जा । 


लाघविय आगममाण तवे से श्रभिसंमण्णागए भवद । ।॒ 


जमेय भंगवया पवेइदय, तमेव अभिसमेच्चा सब्चग्नो सब्वत्ताएं समत्तमेत 
समभिजाणिया । 


श्रायार-सुत्त 


(इकीहे दा आयेन है। शिकेे मे के फेक कह लि कक: कर 
६६ यहां बिमोह वा ग्रायतन है, हिंकर, सु ता 5 


डक 


धानगामिर है । 


षष्ठ उद्रदंशक 


६. जा लिप्त व बस्त और दूयों पात्र की मर्यादा रखता हू उत्त्लए एचा 
भाव नहीं हता-हूसरे दस्त्र वी बाच्ना कह या । 


क् न 
प्रिःत्नत 


त्त्त चघसका वा बार: 
न < 





६८ बह पयानापणीय वस्तों की याचना बरे । यथा-परिए 
+ | न घाए, न रगे और न घोए-रगे हुए वन्तो को धारण हर । 


शमान्तर हाने समय उन्हें न छिपाए, कम घारय करे, यहीं वन्‍्क्ध्यन्त की 
चामगे ह। 


५६ पिमु यह जाने वि हेमत बोन यया है, प्रोप्म गया है, निज 
। वा परिष्झापन, विमजन करे अथवा अचेल|सिवस 


एश्गा पा जागमन होने पर वह तप-समन्नायत होता है । 


४६ शागन्‌ न जसा प्रवेदित विया ह, उसे उनी रूप मे जानकर मद 
सात्ण रुप से समत्व का हा पालन का | 


६. प-5 पी पाऐ 
पा ला धनोत होता हैं -- मैं जकेगा हैं, मेरा कोई नहो है 
। » डिपो वा नही हैं। उस प्क्मर चह भिक्ष आत्मा को एकाकी समझे | 


मल ५२0०६ 
- 7 सारमन हे पा वह तपन्ममस्नागत होता है। 
है। अल पल 


किया है, उसे उसी रूप मे जानकर सद प्रकार से 


कि 
ज् द्त 
- छह एशए्नकरे। 


७५. 


७६. 
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छ्प 


७६ 


८१ 
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से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खूणी वा श्रसण वा पाण वा खाइम वा साइम वा 
श्राह्रेमाणे णो वामाओश्रो हणुयात्रो दाहिण हणुय सचारेज्जा श्रासाएमाणे, 
दाहिणाशो वा हणुयाश्रो वास हणुय णो सचारेज्जा श्रासाएमाणें, से 
प्रणासायमाणे । 


लाघविय श्रागममाणे, तवे से श्रभिसमण्णागए भवई । 


जमेय भगवया परवेइय, तसेब अभिससेच्चा सब्बश्लो सब्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजाणिया 


जस्स ण भिक्‍खुस्स एव भवइ- से गिलामि च खलु श्रह इससि समए इस 
सरीरग श्रणुपुब्वेण परिवहित्तए, से आ्राणुपुन्चेण श्राह्दर सबट्टेज्जा, श्राणु- 
पुष्वेण झ्राह्मर सबट्देत्ता, कसाए पयणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयद्दी । 


उद्ठबाय भिक्‍व्‌ अ्भिनिव्वुडच्चे । 


श्रणपविसित्ता गाम वा, णगर वा, खेड वा, कब्बड वा, मडब वा, पट्टण 
वा, दोणमुह वा, श्रागर वा, श्रासस वा, सण्णिवेस वा, णिगम वा, रायहाणि 
वा, तणाइ जाएज्जा, तणादई जाएत्ता, से तमायाएं एगगतमवक्‍कमेज्जा, 
एगतमवक्‍कमेत्ता अप्पडे भ्रप्प-पाणे श्रप्प-दीए श्रप्प-हरिए श्रप्पोसे श्रप्पोदए 
भ्रप्पुत्तिग-पण ग-दग-मट्टिय-मक्क्डासताणए, पडिलेहिब-पडिलेहिय, पमज्जिय- 
प्मज्जिय तणाइद सथरेज्जा, तणाइ सथरेत्ता एत्थ वि समए इत्तरिय कुज्जा । 


त सच्च सच्चावाई ओरोए तिण्णे छिण्ण-कहकहे श्राईयद्ठे श्रणाईए चिच्चाण 
भेऊर काय, संविहुणिय विरूयरूबवे परिसहोवसस्गे श्रस्सि विस्स भइत्ता 
मेरबनणुचिण्णे 


तत्यावि तरस कालपरियाए से तत्थ वि अंतिकारए | 


प्रायार-युत्त 


ध् 


0 


सिक्ष भा भिश्षणी ग्रभन, पान, दाद्य या स्वाद्य का आहार करते समग्र 
ध्राग्याद तेते हुए बाएजबडे से दाऐं ज्वडे मे सचार ने करे आस्वाद ले 
ला पाएँ ज्व़े से बाएं जवटे में सचार न करे । वे अनास्वादी हो । 


सता था प्रागमन होने पर चह तप-समन्नागत होता है । 


जायान ने जैसा प्रतेदित किया है, उसे उसी रूप में जानवर सब प्रकार से 
चग्पृण रुप से समत्व या ही पावन करे । 


ज्पि भिक्षु कै ऐसा भाव होता है -- से झस समय एस शरीर वो अनुपूर्यफ 
परियान करन मे ग्लान/असमथ हें | वह क्रणण आहार का सवतसेन/सकल्लेप 
पर । भ्रमण प्राह्मर का सवत्तेन बर, वपायों को प्रतनु हश कर समाधि 
मेषाप्ठ पलयवस्‌ निश्चव बने । 


पयम उयत भिक्ष श्रनिनिवृत्त बने । 


प्रेम, मगर, सेटा, वर्वेट/बन्चा, महग्व बस्तो, पत्तन, द्रोशमुख/व दरगाह, 
फारर खान, श्रोश्षम, सन्निषेश/धर्मणाता, निगम या राजधानी में प्रवेण का 
हुण यो याचना वर । दुगा वो याचन्त वर, उसे प्राप्त फर एक्न्‍ल से 
घेरा जाए ॥ एबान्त से जायर अण्ड-रहित, प्राग्यगं-रहित, बीज-रहित, 
ऐशि-रहिल प्रास-रहित, उदक-रहिल, पतंग, पनक कार्ड, जजमिशप्षित-मिट्री- 
गयछ जान से रहित, स्घान को सम्पव्‌ प्रतिवेष बर प्रमाजित यर तृगा 
भा रपार दिन के सुग सरतार दा उसी समय पृत्वरिब्रसमायरि- 


घर गरयीक्षार करे 


पी बाद है । भाषदादी घोलरदी, नीरों, पत्तप्यनीमन मौनग्ती प्रतोताय 
शा हु हंगातत पर्पनमक्ता साउवा भापुर घोर का शोटबर, विविध प्रशाः 
४ पाएारी एससोपे यो शन बार एस पाय में पिवाप बर वे रठाता एा 
«6 ५ झा० ८१ हि ] 


परत नी बर्षनलनाएए हो पाता है 


७५. से भिक्‍खू वा भिक्‍खूणी वा अ्रसर्ण वा पार्ण वा खाइमे॑ वा साइमं वा 
श्राह्रेमाणे णो वामाश्रो हणुयाओ दाहिण हणुय संचारेज्जा श्रासाएमाणे, 
दाहिणाश्रो वा हणुयाश्रो वास हणुय णो सचारेज्जा झ्रासाएमाणे, से 
प्रणासायमाणे । 


७६. लाघविय झ्ागममाणे, तवे से श्रभिसमण्णागए भवदह्ठ । 


७७. जमेय भगवया पवेइय, तमेव अ्रभिसमेच्चा सब्बशो सब्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजाणिया । 


७८ जस्स ण भिक्‍्खुस्स एव भवइ- से गिलामि च खलु श्रह इमसि समए इस 
सरीरग श्रणुपुष्बेण परिवहित्तए, से श्राणुपुब्वेण श्राह्दर सबदूटेज्जा, श्राणु- 
पुन्वेण आहार सवट्ठेत्ता, कसाए पयणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयदट्टी । 


७९. उद्दाय भिक्‍ल्‌ अभिनिव्वृडच्चे । 


८० अणुपविसित्ता गाम वा, णगर वा, खेड वा, कब्बड वा, मडब वा, पट्टण 
वा, दोणमुह वा, श्रागर वा, श्रासस वा, सण्णिवेस वा, णिगम वा, रायहाणि 
वा, तणाइ जाएज्जा, तणाइई जाएता, से तमायाएं एगगतमवक्‍कमेज्जा, 
एगतमवकक्‍्कमेत्ता अप्पडे अ्रष्प-पाणे श्रप्प-बीए श्रप्प-हरिए श्रप्पोसे श्रप्पोदए 
प्रप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिथ-मक्कडासताणए, पडिलेहिब-पडिलेहिय, पमज्जिय- 
पमज्जिय तणाइ सथरेज्जा, तणाइ सथरेत्ता एत्थ वि समए इत्तरिय कुज्जा । 


८5९, त सच्च सच्चावाई श्रोए तिण्णे छिण्ण-कह॒कहे श्राईयट्ठे श्रणाईए चिच्चाण 
भेऊर काय, सविहृणिय विरूवरूवे परिसहोवसग्गे श्रस्सि विस्स भक्नत्ता 
मेरबनणृचिण्णे । 


5 
है 


! घ२. तत्थावि तस्स कालंपरियाए से धृत्थ वि अ्रंतिकारए । 


१€६ प्रायार-युत्त 


पट 


प्‌ 


निछ था निस्तारी प्रणन, पान, घाद्य या स्वाद का जाहार बरते समय 
प्रास्याद लेते का बार्ज्वटे से दाए ज्वडे मे सचाश न कर आवाद चेर 
ता हाँ जबद़े मे बाएं जबठे मे सचार ने करे । व ग्रनास्वादी हो । 


“पुरा या प्रागमन होने पर पह नपन्‍ममन्नातन होता है । 


भगान्‌ ने जैसा प्रवेदित क्रिया है, उसे उसी रूप में जानवर सब प्रकार से 
मापृण रूप से समत्व या ही पावन बरे। 


जिप बिष्षु पे ऐसा भाव होता है ++ मैं एस समय उस गरीर को पग्रनुप्वंक 
ध्ियिहत परने भें ग्लान/असमथ हें । वह प्रमण झाहार वा प्रवनेन/सल्लेप 
पर । प्रमण प्राह्मर वा प्रवर्तन पर, कपायो वो प्रतनु हुए कर समाधि 
से बाएठवप पा वसू निष्यल बने । 


गपस उथत भिक्तु प्रसिनिदृतत्त बने 


ग्राग, पार, सेट, वर्चेट/वच्चा, मटम्ब्र, बस्ती, पत्तन, द्रोगमुख,व दरगाह, 
धागर यान, शाप्रम, सीनिधेण।धर्म घाजा, निषम या राजधानी मे प्रवेश व्‌ 
दूर रो यातना ब7 | हूगा वो याचना कर, उसे प्राप्त कर एवान्स मे 
घर जाए । एयन्‍्त में जापर सलण्ड-रहित, प्रास्म“हित, वीज-रहित, 
खिल गासनरत्ति, उदव-हित, पतंग, पनझ कार्र, जनमिपश्रित-मिट्टी- 
पर्दे जाब से रतित, स्थान का सस्ययू प्रतितिष कर प्रमाजित बर तृश 
गे रूपा दिशिन्त वो । सलग्य सरतार घर उसी प्रभय द्वरित्ञी समावि- 


घश्ण 0 शाए पर | 


४ । सायदादी भाज्रणओ, नशा, वतूध्यनीःन्न मौनब्ती प्रतीता् 
है 6, एथ 'त इन्प्रम्भुना सापवा भणुए पर को शोटचर, विविध प्रद्यः 
। शियातल एपस्गों यो भन शार रस एज्य मे वियास बर पे बद्याना छाए 


पाए शुन्करन के 2 


डे 


एल + >ौ++ ७६५७ 
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प्र 


 । 


कप 


घ्६्‌ 


ब्ध्यी 
/१३ 


इच्चेयं विमोहायतण हिय, सुह, खसं, णिस्सेयस, श्रणुगामिय 


त्ति बेसि। 


सप्तम उद्रदेसी 


जे भिक्‍खू अचेले परिवुसिए, तस्स ण एवं भवइ--चाएमि श्रह तणफास 
श्रहियासित्तए, सीयफास श्रहियारुत्तत, तेउफास श्रहियासित्तए, दस* 
मसगफासं अ्रहियासित्तए, एगयरे श्रण्णयरे विरूवरूबे फासे श्रहियासित्तए, 
हिरिपडिच्छायण चह णो सचाएमि श्रहियासित्नए एवं से कप्पह् कडिबधण 
धारित्तए । 


प्रदुवा तत्थ परक्‍कृमत भुज्जो श्रचेल तणफासा फुंसंति, सीयफासा फुसत्ति, 
तेउफासा फुसति, दस-मसगफासा फुसति, एगयरे श्रण्णयरे विरूवरूवे फासे 
श्रहियासेइ श्रचेले 


लाघविय श्रागममांणे तबें से श्रभिसमण्णागए भवद्र । 


जमेय भगवया पवेइय, तमेव श्रभिसमेच्चा सब्बश्नों सब्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजाणिया । 


जस्स ण भिकयुकत्त एव भवई--श्रह च खखु श्रण्णेत्ति सिक्‍्यूर्ण श्रसरण्णंवा 
पाण वा साइम वा साइम वा श्राहदुदु दलइस्सासि, श्राहड च॑ 
साइज्जिस्सामि । 


जमस्स ण भिवपुस्स एवं मवई-श्रहं च खलु अश्रण्गेसि भिवयूर्ण श्रसंण वा 
पाण वा साइमबा साइम वा बाहदुद दलइस्सामि, श्राहइ च णो 
साइज्जिस्साध्रि । 


श्रायार-गर्न 


पं 


गे दिमोड़ या आयलन है, छितकर, सुदका, क्षेमकर, नि तेपस्कर और 
/. पावविसा: ट, हि 


प्रापुपामिय हैं । हा नल 


सप्तम उद्रदेशक 


८८ जे रिन प्रचेछ्ल रहने की पयु पासना करता है, उसे ऐसा होता है -- मैं 
गंगा 'पणतृण-पीढा का त्याग करता हैं, सहन करता हूँ, शीत-स्पर्श सहन 
परना है, तेजसु-म्पर्ण सहन फरता हैं, दश-मसक-स्पर्ण सहन करता हूँ, 
> 5रतिच्ठादन वा में त्याग नही करता सहन करता हूं । इस प्रकार 

एह एटियन्यन वा घारण करने में समर्थ होता है । 


४५ सपग पसाप्रम बस्ते हुए, अचेल तप-स्पर्ण का स्पण करते हैं, शीत-स्पर्श का 
“ए7 बरत है, नेजसू-स्पर्ण का स्पर्ण करते है, दश-मसक-स्पश का स्पश 
] (| प्रचेत विविध प्रद्वर के अ्नुकल-प्रतिकल स्पश सहन करता है। 


४५ एफ भागमन होने पर वह तप-समस्नागत होता है । 


6. न्यन 5 जैसा प्रवेदित किया ₹ै उसे उसी र्प भे जानकर सच प्रकार मे 
हा रूप मे समन्‍व वा हो प्लन का | 


हूँ 


ष्८ जनक (७७३४९ भा बा 
जिम के एचा भाव होता है -- के अन्य निश्झों को अज्न, पान 


एपथपार्दाद खा्र र था ख्रर लाया स्‍्ग्रा उपभोग कन्या | 


€ १. 


€६२. 


€३ 


€४. 


९६४६ 


६५६ 


६७. 


जस्स ण भिववृस्स एव संवइ--श्रहं च खलु श्रण्णेसि सिक्‍्वूण श्रसण वा 
पाण वा खाइस वा साइम वा श्षाहददु णो दलइस्सामि, श्राहड च 
साइज्जिस्सामि । 


जस्स ण सिवखुस्स एव भवइ--श्रह च खलु श्रण्णेसि भिक्खूण असण वा 
पाण वा खाइम वा साइम वा श्राहदद णो दलइस्सामि, शआ्राहड क्ष 
णो साइज्जिस्सामि । 


श्रह च खलु तेण श्रह्मइरित्तेण अहेसणिज्जेण श्रह्मपरिग्गहिएण श्रसणेण वां 
पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा श्रभिकख साहम्मिस्स कुज्जा वेयावडियं 
करणाए। 


भ्रह बावि तेण श्रह्मइरित्तेण अहेसणिज्जेण श्रह्मपरिग्गहिएण अ्रसणेण वा 
पाणेण वा खाइमेण बा साइमेण वा श्रभिकख साहम्मिएहि कीरमाण 
चेयावडिय साइज्जिस्सामि । 


लाघविय श्रागसमाणे, तवे से श्रभिसमण्णागए भवई । 


जमेय भगवया पवेइय, तमेव अ्रभिसमेच्चा सब्वश्नो सब्वत्ताएं समत्तमेव 
समभिजाणिया । 


जस्स ण॑ सिक्‍्खुस्स एवं भवइ-से गिलामि च खलु अ्रहं इमंसि समए इम 
सरीरग श्रणुपुच्वेण परिवहित्तए, से श्राणुपुब्बेण श्राहदर सवद्देज्जा, आ्आाणु- 
पुष्वेण श्राह्र सबट्टेत्ता, कसाए पयणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयद्टी । 


उद्बाय भिक्‍खू अभिनिव्वुडच्चे । 


झ्ायार-सुत्तं 


६ 


दिप खिल पा शिया लाये होता हे >- में आय विकछ्त्र पा थाने, पाठ, 
शायर था र्थाय जावर नहीं दू या, पर नु जाया हृशा उसनाय जमया। 


शि्सि लिल थे गैसा चाय होता है >+ मैं अन्य लिया शो जान, पाठ, 
लाथ या पाद्य जापर ने हूगा और न जाया टसया उपनाग बरस या । 


में बथारित्ता ग्रवणिष्द यधा-एपणीय, परयान्‍पर्णिहीत जगन, पाल, उाय, 
स्याय थे प्रनियाज्ञित साधमिक्त या द्वारा कप जान बाते उेयाद ये 
प्रस्या। 


में वी यवारित, परानापंशयीय, थे वान्‍्पीएहीन, जया, पान, जाय था 
वाद्य मे जविकालित साप्शिय शारा तिय जाय बजे बैयायाय यो उीयाए 
प्गावा | 


६८. अ्रणुपविसित्ता गास वा, णगर वा, खेड बा, कब्बड वा, मडब वा, पट्ण 
वा, दोणसुह वा, श्रागर वा, आसस वा, सण्णिवेस वा, णिगम वा, रायहाणि 
वा, तणाइ जाएज्जा, तणाइ जाएत्ता, से तमायाएं एगगतमवक्‍कमेज्जा, 
एगतसवकक्‍्कसेत्ता अ्रप्पडे भ्रप्प-पाणे अ्रप्प-बीए श्रप्प-हरिए श्रप्पोसे श्रप्पोदए 
प्रप्पुत्तिग-पणग-दग-मसट्टिव-सक्कडासताणए, पडिलेहिय-पडिलेहिय, प्मज्जिय- 
पसज्जिय तणाद सथरेज्जा, तणाइई सथरेत्ता एत्थ वि समए काय च, जोग 
च, इरिय च, पच्चवखाएज्जा | 


६९ त सच्च सच्चावाई श्रोए तिण्णे छिण्ण-कहक॒हे श्राईयट्ठ श्रणाईए चिच्चाण 
भेऊर काय, सबविहृणिय विरूयरूवे परिसहोवसर्गे श्रत्ससि विस्स भद्नत्ता 
भेरबमणुचिण्णे । 


१००, तत्यावि तस्स कालयरियाए से तत्थ वि अंतिकारए । 


१०१, इच्चेय विभोहायतण हिय, सुह, खस, णिस्सेयस, श्रणुगामिय | 


-5त्ति बेसि ! 
त्रद्ठमो उद्रदेसों । 
१०२ अणुपुच्वेण विघोहाइ, जाइ घीरा समासज्ज । 
वसुमतो मइमतों, सब्व णच्चां श्रणलिस ॥॥ 
१०१३ दुचिह पि विद्वत्ताणें, बुद्धा धम्मस्स पारगा। 
ग्रण॒पुब्वीए रुखाए, श्रारभाश्नरो तिउट्वद ॥ 
आायोरं-सुर्त 


३०२ 


१०४. 


१०२. 


१०६ 


१०७ 


श्त्प, 


१०६ 


११ 


न्ःछ 


११२ 


११३. 


कसाए पयण्‌ किच्चा, श्रप्पाहारों तितिक्खए । 
झहू शिवख्‌ गिलाएज्जा, श्राहारस्सेव भ्रतिय ॥। 


जीविय णाश्किखेज्जा, सरण णोधि पत्थए । 
दृहतोवि ण सज्जेज्जा, जीविए मरणे तहा ॥॥ 


मज्भत्थो णिज्जरापेही, समाहिसणपालए । 
श्रतो बहि विऊसिज्ज, श्रज्भत्थ सुद्धमेसए ।। 


ज किचुवक्कम जाणे, श्राउक्लेमस्स श्रप्पणों ॥ 
तससेव अ्रतरद्धाए, सख्रिप्प सिक्खेज्ज पडिए | 


गासे वा श्रदुश्मा रण्णे, थंडिल पडिलेहिया / 
भ्रप्पपाण तु विष्णाय, तणाई सथरे सुणी ।॥ 


ग्रणाहारो तुश्नटटेज्जा, पट्टों तत्थ हियासए 8 
णाइवेल उदचरे, माणुस्सेहि वि पुटओ ।९ 


' ससप्पगा य जे पाणा, जे य उड्डमहोचरा १ 


मुजति मस-सोणिय, ण छणे ण पमज्जए, 


पाणा देह विहिसति, ठाणाओ्रो ण ब्रि उब्भमें १ 
आ्रासवेहि विविरत्तेहि, तिप्पमाणेहियासए ॥१ 


गयेहि. विवित्तेहि, श्राउकालस्स पारएए ! 
पम्ग हियतरण चेय, दवियस्स वियाणओ्रो ॥ 


अय॑ से श्रवरे धम्मे, णायपुत्तेण साहिए ! 
प्रायवज्ज पडोयार, विजहिज्जा तिहा-तिहा ॥॥ 


११४. हरिएसु ण णिउज्जेज्जा, थडिलं मुणिश्ना सए । 


२३०४ 


विउसिज्ज अ्रणाहारो, प्रुट्टो वत्यहियासए ॥7 


शयो रं-तु 


१०४, 


१०५. 


१०७ 


१०८. 


११० 


११ 


न 


११२. 


११३. 


११४ 


र्ण्ड 


कसाए पयणू किच्चा, श्रष्पाह्ारो तितिक्खिए । 
अह शिकख गिलाएज्जा, श्राहारस्सेव श्रतिय ॥ 


जीविय णाश्किखेज्जा, मरण णोधि पत्थए | 
दृहतोवि ण सज्जेज्जा, जीविए मरणे तहा ॥॥ 


» मज्भत्थो णिज्जरापेही, समाहिसणुपालए । 


प्रतो बहि विऊसिज्ज, अ्रज्भत्य सुद्धमेसए ।। 


ज॑ किचुवकक्‍क्म जाणे, श्राउक्खेमस्स श्रप्पणों 
तस्सेव ग्रतरद्धाए, सख्लरिप्प सिक्खेज्ज पडिए |! 


गामे वा अऋदुश्रा रण्णे, थंडिल पडिलेहिया । 
झ्रप्पपाण तु॒ विण्णाय, तणाइ सथरे सुणी ।॥ 


 श्रणाहारों तुअट्टेज्जा, पुद्टों तत्थ हियासए ! 


णाइवेल उदचरे, माणुस्सेहि वि पुट्ुओ ॥९ 


ससप्पगा य जे पाणा, जे य उड़्ढमहोचरा ४ 
मुजति मस-सोणिय, ण छुणे ण पमज्जए (१ 


पाणा देह विहिसति, ठाणाश्रो ण ब्रि उब्भसे | 
श्रासवेहि विवित्तेहि, तिप्पमाणेहियासए ॥१ 


गयेहि. विवित्तेहि, श्राउकालस्स पारए । 
पग्गहियतरग चेय, दवियस्स वियाणश्रो ॥; 


श्रय॑ं से श्रवरे धम्मे, णायपुत्तेण साहिए । 
आझायवज्ज पडीयार, विजहिज्जा तिहा-तिहा ॥॥ 


हरिएसु ण णिउज्जेज्जा, थडिल मुणिश्ना सए । 
विउसिज्ज श्रणाहारो, पुट्टो तत्वहियासए ॥॥ 


१०४ यह भिक्षु कपाय को कृश एव आ्राहार को कम कर तितिक्षा/सहन करे। 
अच्तकाल मे आहार की ग्लानि करे। 


१०५ जीवन की श्रभिकाक्षा न करे और मरण की प्रार्थना न करे । जीवन तथा 
सरण -- दोनो को न चाहे । 


१०६ मध्यस्थ और निर्जराप्रेक्षी समाधि का अनुपालन करे | अन्तर एवं बाह्य का 
विसर्जन कर शुद्ध श्रष्यात्म की एपणा करे । 


१०७ श्रपनी आयु की कुशलता का जो कुछ भी उपक्रम है, उसे समझे । पण्डित- 
पुरुष उसके ही अन्तर मार्ग / श्रायु-काल मे शीघक्ष [समावि-मरण ] की 
शिक्षा ग्रहण करे । 


१०८ मुनि ग्राम या श्ररण्य मे प्राणरहित स्थण्डिल/स्थल को प्रतिलिख कर तथा 
जानकर तृण-सस्तार करे। 


१०६ वह अनाहार का प्रवर्तेन करे । मनृष्य कृत स्पर्शो से स्पृष्ट होने पर सहन 
करें। वेला/समय का उल्लंघन न करे । 


११० ऊध्वेचर, अधोचर श्रौर ससपपंक प्राणी मास और रक्त का भोजन करे तो 
उन्तका न हनन करे, न निवारण । 


१११ ये प्राणी शरीर का घात करते है, इसलिए स्थान न छोडे । आज्नव से शझ्रछूग 
हो कर आत्म-तृप्त होता हुआ उपसर्यो को सहन करे । 


११२ ग्ररियियों से विमुक्त होकर आयुकाल का पारगामी होता है । द्रविक भिक्षु 
के लिए यह अवशन भ्रग्नाह्म है, ऐसा जानना चाहिये। 


११३ ज्ञातपुत्र हरा साधित यही घमे श्रेष्ठ है। मन, चचन, काया के त्रिविध योग 
से प्रतिचार/सेवा स्वय के लिए वर्जनीय है, भरत त्याग दे । 


११४ हरियाली पर निवर्तेन/विश्वाम न करे, स्थण्डिल/स्थान को जानकर/प्रतिलेव 
कर सोए। अनाहारी भिक्षु कायोत्सग्ग कर वहाँ स्पर्शो को सहन करे । 


विमोक्ष २०४ 


११५ 


११६. 


११७. 


११८. 


११६. 


१२२१ 


१२२. 


१२३. 


१२४ 


२०६ 


इदिएहि गिलायते, समिय साहरे सुणी । 
तहावि से श्रगरिहे, श्रचले जे समाहिए !। 


अभिक्‍कसे पडिक्कमे,  सकुचए पसारए । 
काय-साहारणद्वाएं, एत्थ वाधि हऋचेयणे ।॥ 


परक्‍्कमे परिकिलते, श्रदुवा चिट॒ठे श्रहायए । 
ठाणेण परिक्लिते, णिसिएज्जा य पअ्रतसो ।। 


श्रासीण णेलिस मरण, इंदियाणि समीरए ! 
कोलावास समासज्ज, _ वितह पाउरेसए ॥॥ 


जश्नो वज्ज समुप्पज्जे, ण तत्थ अ्रवलबए ४ 
तश्रो उककसे श्रप्पाण, सब्बे फासेहियासए ।१ 


अ्र्य॑ चायतयरे सिया, जों एवं श्रणुपालए । 
सब्बगायणिरोहेवि, ठाणाश्रो ण वि उब्भमे ।१ 
श्र्थ से उत्तमे धम्मे, पुव्वद्वाणस्स परगह । 


अ्चिर  पडिलेहित्ता, विह॒रे चिट्ठ माहणे || 


अचित्त तु समासज्ज, ठावए तत्थ श्रप्पग । 
बोतिरे सब्वसो काम्र, ण॑ में देहे परीसहा ॥॥ 


जावज्जीव परीसहा, उवसग्गा इय सखया। 
सबव॒ु्ड देहभेयाए, इय पण्णेहियासए ॥॥ 


भेउरेसु ण रज्जेज्जा, कामेसु बहुयरेसु वि । 
इच्छा-लोम ण सेवेज्जा, ध्रुव वण्ण सपेहिया ।१ 


श्रायारं-दुर 


११५ 


मुनि इन्द्रियाँ से गवानि करता हुआ समित होकर स्थित रहे । इस भ्रकार 
जो अचल झौर समाहित है, वह अगद्य /अनिन्‍्ध है ! 


११६ अमिक्रम, प्रतिक्रम, सकुचन, प्रसारण, शरीर-साधारणीकरण की स्थिति मे 


११७ 


११८ 


११६ 


१२० 


२१ 


१२२ 


ध्र्रे 


अचेतन/समाविस्थ रहे । 


परिंवलान्त होते पर पराक्रम करे अथवा यंयामुंद्रा में स्थित रहे। स्थित 
रहने से परिक्‍लान्त होने पर अच्त मे वैठ जाए । 


समाधि सरण मे आसीन साधक इन्द्रियों का समीकरण करे। कोलावाम/ 
पीठासन को वित्थ्य समझकर अन्य स्थिति की एपणा करे । 


जिससे वज्चय/कठोर-मांव उत्पन्न हो, उसका अव॑लम्बंत न ले। उससे अपना 
उत्कष करे ) सभी स्पर्शों को सहन करे । 


यह [समाधिमरण ] उत्तमतर है। जो साध॑ंक इस प्रकार अ्रनुपांलन करता 
है, वह सम्पूर्ण गोत्र के निरोध होने पर भी स्थान से भठकता 


नही है । 


पूर्व स्थान का ग्रहण किये रहना हीं उत्तम घम्मे है। अश्रचिर/स्थांव का 
प्रतिलिस कर माहन-पुरुष स्थित रहे ' 


अचित्त को स्वीकार कर स्वय को वहाँ स्थाण्ति करे। सर्वेश काया का 
विसर्जन (कायोत्सगं) कर दे । परीपह है, किन्तु यह शरीर मेरा नहीं है। 


परिपह और उपसें जीवन-पर्यन्‍त है । यह जस्तकर सवृत बने । देह-सेद 
होने पर प्राज्-पुरुप सहन करे । 


१९४ विवध प्रकार के क्षरमंगुर काम-मोगो मे रजित न हो । अ्र,व वर्ण (मोक्ष) 


का सप्रेक्षक इच्छा-लोम का सेवन न करे । 


ध् ०] 
धिप्रो क्ष २०७ 


१२५ सासएएहि णिमतेज्जा, दिव्य भायण सहहे। 
त पडिबुज्क माहणे, सब्व णम बिहुणिया ॥॥ 


१२६. सबव्बट्ठेहि श्रमुच्छिए, श्राउकालस्स पारए । 
तितिवत्न परस णच्चा, विसोहण्णयर हिय ।! 


+त्ति बेमि । 


र्न्ष प्रायार-छु त॑ 


१२५ शाम्वत को निमन्त्रित करे । दिव्य माया पर श्रद्धा न करे । माहन-पुरुष 
इसे समझे और सभी प्रकार के छल-कपट को छोड दे । 


१२६ सभी श्रथों/विपयों से अ्रमूछित आयुकाल का पारमामी होता है। तितिक्षा 
को परम जानकर हितकारी श्रनन्‍न्य विमोह को स्वीकार करे । 


+-ऐसा मैं कहता हूँ । 


विमोक्ष रे 


उवहारा-सुय॑ 


तवम अध्ययन 
उपधान-गश्रत 


पूर्व स्वर 


प्रस्दुत भ्रध्याय 'उपधान श्रृत्त' है। यह व्यक्तित्व वेद का ही उपनाम हैं। 


सामोप्यवदंक सुनते के का एा भी इस श्रध्याय का यह तामकररा हुआ है । 


प्रस्तुत अ्रध्याय गहावीर के म्हार्जीवन का खुत्ला दस्तावेज हे। प्रस्तुत 
ग्रध्याय का नायक सकल्‍प धनी/लोह-पुरुप की सघपंजयी जीवन-बावा का अनूठा 
उदाहरण है । म्हावीर गझ्रत्म-विजय बनाम लॉक-विजय का पयाय है। वे स्वयं 
ही प्रमाण हैं श्पते परमात्म-रवरूप के । उनकी भगवत्ता जन्मजात नहीं, भ्रपितु 
कमं-जन्य है। उपहोंने खुद से लडकर ही खुद की भगवत्ता/यशरिवता के मापदण्ड 
प्रस्तुत बिये । सघर्प के सामने घूटने टेकना उनके आत्मयोग मे कहाँ था / उनका 


कुन्दन तों सघपे की आँच मे ही निखरा था । 


कुछ लोंग जन्म से महान होते है तो कुछ महानता प्राप्त कर लेते है । 
महावीर के मामले से ये दोनों ही तथ्य इस कदर गृथे हुए है कि उनका व्यक्तित्व 
सघर्षों वा सगस बनकर उभरा है। उनके जीवन से कदस-कदम पर परोक्षाओ्ं/ 
कसोटियों की घडियाँ श्राई , किन्तु वे हर बार सौ टच खरे उतरे और सफलता 


उनके सामने सदा नतमस्तक हुई । 


महावीर राजक्रुमार थे । घर-गृहस्थी के वीच रहते भी उनके मन पर लेप 
कहाँ था ससार का ” वमल की पखुडियों की तरह ऊपर था उनका पिहासन/ 


जीवन-शासन, दुनियादारों के उधल-पुथल मचाते जल से । 


प्रकृति की कलरवता ने सह्यवीर को अपने श्राँचल में झ्ाने के लिए निमत्नित 
किया । थ्रौर उनके वीर-चस्ण वर्धमान हो यये वीतयाय पयडण्डी पर । उनका 
महाभिनिष्कम्शा। स्हातिनम्ण तो रुप्य प्राप्ति वा जागरूक ग्रभियान था । उनका 
सेस्-गस अयल्मील बना जीवन के गृह्म तम सत्यों का श्राविप्कार करने मे । 


महावीर ने स्वय कों शिगु जैसा वता लिया। उनको साधनात्मक जीवच- 
चर्या यद्यपि चैतन्य-विकास के इतिहास में एक नये अध्याय का सुत्रपाव थी, किन्तु 
भोंली जनता ने उसे श्रपनो लोक-सस्क्ृति के लिए खौफनाक समथय। उन्हें मारा, 
पोटा, दृत्कारा, औंध्रा लटकाया । जितनी ग्रवहेलना, उपेक्षा, ताइना श्रौर त्तजेना 
भहावीर को भोगनी, झेलनी पडो, उसका साम्य कौन कर सकता है। ये सब तो 
साधन थे विश्व को गहराई से तमभने के । श्राखिर उनका तप रज्ज लाया | परम- 
ज्ञान ने सदा सदा के लिए उनके साथ चासा कर लिया 4 फ़िर तो उनकी पग्रध्वनि 
भी ससूति के निए प्रध्यात्म की कृति वन गई । 


महावीर तो धवल हिमालय के उत्त्‌ज् शिखर हैं। उनकी अगुली थाम कर, 
चरणों मे शोश नमाकर पता नहों श्रव तक कितने क्तिने लोगों ने स्वयं का सरयम 
सुना है। वे तो सर्वोक्य-ती्े हैं । उनके घाट से शुद्र भी तिर गए १ 


महावीर को जीवन-चर्या शभ्रस्तित्व की विरलतम घटना है । नि८्कम्प, निर्वम, 
चेतन्य-ज्योति ही महावीर का परिचय-पत्र है। ध्यान उनको कुजी है और जागरू 
चता/श्रप्रमत्तता उनवा व्यक्तित्व । वे श्रद्धा नहीं, अपितु शोध हैं । श्रद्ा खोजने 
से पहले मानना है और शोध तथ्य का उघाडना है। सत्यद्रष्टा के लिए शंध 
ग्राथमिक होता है श्रोर धरद्धा झ्रानुपगिक ॥ सत्य को तथ्य के माध्यम से उद्घाटित 
करने के कारण ही वे तथायत हैं श्रौर सर्वोदयो नेतृत्व वहन करने को वजह से 
त्तीबंड्डर हैं । उनको वाते विज्ञान को प्रयोगशालाओों से भी प्रतिष्ठित होती जा “ही 
हैं। महावोर, सचसूच विज्ञान और गश्ित की विजय के श्रद्भुत स्मारक हैं। 


प्रस्तुत ग्रध्याय महावीर के साधनात्मक जोचन का सहज वर्ण विज्ञान हैं। 
यहाँ उनका बटा चढाकर वखान नहीं है, अ्पिनु वास्तविकता का प्रामारिकक छाया- 
कन है। इस प्रध्याय वा झ्ावाश मुसक्ष। सक्षु के सामने ज्यों-ज्यों खुलता जाएगा 
साधना के थादणें सापदंड उमरते चले आएंगे । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ उन्हीं की विराट 
अ्रत्मिता है। सन्‍्यस्‍्त जीवन की ऊँची से ऊँबी आचार सहिता का नामआवार-चत्त 
है, जो यद॒विधार की वर्शामाला में सव्यवार का प्रवतन करता हैं। 


अजि>-+ ++ अन्‍न्‍न्‍जजअिदिधनननतण अं तज। + लललल+ ८+ 


पा 


२१४ 


पढमौ उद्रदेसो 


प्रहासुय॒ वइस्सामि, जहा से समणण भगवं उद्ठाय ? 
सखाए तसि हेमते, श्रहुणा पब्चइए रीयत्था ॥9 


णो चेविसेण वत्थेण, पिहिस्सामि त्तसि हेमते | 
से पारए आ्रावकहाएं, एय खु श्रणुधम्मिय तस्स ॥+ 
चतारि साहिए मासे, बहवे पाण-जाइया श्रागम्स 0 
प्रभिरुज्क काय विहरिसु, श्राससियाण तत्थ हिसिसु १ 
सवच्छर साहिय मास, ज ण रिक्‍्फ्रासि वत्थम भगव। 


श्रचेलए तझ्रो चाई, ते वोसज्ज वत्यमणगारे ।॥ 


भ्रदु पोरिसि तिरिय भित्ति, चकबुमासज्ज अंतसो भायडूः ४ 
अरह चक्‍्खु-भीया सहिया, त हुता हता” बहचे कदिसु ।$ 


सयणेहि विद्मिस्सेहि, इत्थीश्रोः तत्थ से परिण्णाय । 
सागारिय ण सेवे, इप से सथय परवेसिया भाई ॥४ 


जे के इमे अगारत्था, मीसीभाव॑ पहाय से भाइ। 
पुट्-रों वि णासिभासिसु, गच्छुई णाइवत्तई श्रजू ॥ 


आ्रायार-सुर्तत 


प्रथम उद्रंदेशक 


जैसा सुना है, वैसा कहूँगा । वे क्षमण भगवान्‌ महावीर अभिनिष्क्रमण एव 
ज्ञान-प्राप्त कर हेमनत मे शीघ्र विहार कर गए । 


[भगवान्‌ ने सकत्प किया] उस हेमन्त मे इस वस्त्र से शरीर को आ्राच्छादित 
नही करूँगा । वे पारगामी जीवन-परयेन्त अनुघासिक रहे, यही उनकी 


विशेषता है। 


चार माह से अधिक समय त्तक बहुत से प्राणी आकर एव चढ़कर शरीर 
पर चलते और उस पर भझ्रारूढठ होकर काट लेते । 


भगवान्‌ ने सवत्सर (एक वर्ष) से अधिक माह तक उस वस्त्र को 
नही छोडा । इसके वाद उस वस्त्र को भगवान्‌ ने नहीं छोडा। इसके 
बाद उस वस्त्र को छोडक्र अनगार महावीर अचेलक एव त्यागी हो गए । 


अथवा पुरुष-प्रमाण/प्रहर-प्रहर तक तियेग्भित्ति को चक्षू से देखकर अ्न्तत 
ध्यान-मग्न हो गए । चक्षु से भयभीत वालक उनके लिए हत्त  हत |! 
चिल्लाने रूगे । 


जनमकुल स्थानो पर महावीर स्त्रियों को जानकर भी सागारिक/ 
ग्राम्यधर्म का सेवन नही करते थे । वे स्वय मे प्रवेश कर ध्यान करते थे । 


जो कोई भी आगार उनके सम्पर्क मे आते, वे ऋजु परिणामी भगवान्‌ उन्हे 
छोडकर ध्यान करते थे । पूछे जाने पर अभिभापरण नही करते, अपने पथ 
पर चलते और उसका अतिक्रमण नही करते । 


ज्यधानन्युत २१५ 


१०. 


११. 


णो सुगरमेयमेगेसि, णाभिभासे य श्रभ्रिवायमाण | 
हयपुव्वोी तत्य दडेहि, लूसियपुब्बो श्रप्पपुण्णेहि ॥। 


फरुसाइ दुत्तितिबखाइ, श्रइग्नच्च मुणी परक्कममाण । 
श्राघाय-णट्ट-गीयाइ, दडजुद्धाइ मुद्विजुद्धाइ ।॥ 


गढिए मिहुक्हासु, समयसि णायसुए विसोीगे श्रदक्‍्सू । 
एयाइ सो उरालाइ, गच्छुद णायपुत्ते श्रसरणयाएं ॥। 


अ्रविसाहिए दुबे वासे, सीश्रोद अ्रभोचक्ष्चा णिक्खते ! 
एगत्तगए पिहियच्चे, से श्रहिण्णायदसणे सते |! 


१२-१३. पुढवि च श्राउकाय, तेउकार्य व वाउकाय॑ च ।) 


१४, 


श्ध 


१६ 


श्छ, 
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पणगाई बोय-हरियाइ, तसकाय च सब्वसो णच्चा ॥। 
एयाई सति पडिलेहे, चित्तमताइ से श्रभिण्णाय । 
परिवज्जिया विहरित्था, इय सखाए से महावीरे ॥। 


झ्रदु॒ थावरा तसत्ताए, तसा य थावरत्ताए। 
अ्रदु सब्वजोणिया सत्ता, कम्मुणा कष्पिया पुढो बाला 


भगव च एवरूण्णसि, सोवहिए हु लुप्पई बाले । 
कम्म च सब्वसी णच्चा, त पडियाइक्खे पावग भगव ।| 


दुविह समिच्च मेहाबी, किरियमक्खायणेलिस णाणी 8 
प्रायाण-सोवयमइवाय-सोय, जोग च सव्वसो णच्चा ॥॥ 


ग्रहवाइय शझ्रणाउट्ट,. सयमण्णेसि श्रकरणयाए । 
जस्तसित्यथिह्रो. परिण्णाया, सब्वकस्मावहाओ्रो से भ्रदक्खू | 


श्ायार-युत्त 


१० 


११ 


भगवान्‌ अभिवादन करने वालो से, अपुष्ण्वानों द्वारा डडो से पीटे एव नोचे 
जाने पर भी अभिभाषण नही करते । यह समभो के लिए सुकर/सुलभ 


नही है ! 


मुनि/महावीर परप दु सह वचनों की अवगरणना करके पराक्रम करते हुए 
झ्रास्यायिका, नाट्य, गीत दण्डयुद्ध और मुण्टियुद्ध नही करते । 


मिथ-कथा/काम-कथा फे समय ज्ञातसुत विशोक-द्रप्टा हुए । वे ज्ञातपुत्र इन 
उपसर्गो/उपद्रवों को स्मृति मे न लाते हुए विचरण करते थे । 


एकत्वभावी, अभ्रकपायी, अ्रभिन्नान-दरष्टा एव शान्‍्त महावीर ने दो वर्ष से 
कुछ अधिक समय तक शीतोदक/सचित्त जल का उपभोग न कर निप्क्रमण 
किया । ल्‍ 


१२-१३ पृथ्वीकाय, अ्रप्काय तेजरकाय, वायुकाय, पनक/फफूदी, बीज, हरित श्रौर 


१४ 


श्र 


२१६ 


१७ 


त्रसकाय को सर्वस्व जानकर ये सचित्त हैं, जीव हैं, ऐसा प्रतिलेख कर, 
जानकर, समभकर वे महावीर आरम्म/हिंसा का वर्जन कर विहार करने 
लगे । 


स्थावर या त्रस-योनि मे उत्पन्न, तस या स्थावर-योनि मे उत्पन्न या सवे- 
योनिक अस्तित्व वाले अज्ञानी जैव पृथक्‌-पृथक कम से कल्पित हैं । 


भगवान्‌ ने माना कि सोपाधिक (परियृही)ग्रज्ञ ही क्लेश पाता है। मगवान्‌ 
ने कर्म को सर्वेश. जानकर उस पाप का प्रत्यास्यान किया 


ज्ञानी और मेधावी भगवान्‌ ने दोनो की समेरेक्षा कर और इन्द्रिय-त्रोत, 
हिसा-लोत तथा योग (मानसिक वरचिक, कायिक प्रवृत्ति) को समी 
प्रकार से जाचकर अप्रतिपादित का जिया अतिपादन किया । 


अतिपातिक एवं अनाकृट्टिक/ग्रहिसक भगवान्‌ हिसार को स्वय तथा दूसरों के 


लिए भ्रकरणरिय मावते थे । जिसके लिए यह ज्ञात है कि स्त्रियाँ समस्त 
कर्मो का आवरहन करने वाली है, वही द्रष्टा है । 
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श्रहकड ण से सेवे, सव्वसों कम्मुणा य श्रदक्‍्ख । 
ज किचि पावग भगव, त श्रकुच्च वियड भु जित्या ॥ 


णो सेवई य परवत्थ, परपाए जिसे ण भुजित्या। 
परिवज्जियाण श्रोमाण, गच्छद सर्खाड श्रसरणाए ॥ 


सायण्णे अ्रसण-पाणस्स, णाणुगिद्ध रसेसु अपडिण्णे | 
प्रच्छिषि णो पामज्जिया, णोवि य कड्यए मुणी गाय || 


भ्रप्प तिरिय पेहाए, श्रप्प पिटठुओे उपेहाए। 
भ्रप्प ब्रुइए5पडिभाणी, पथपेही चरे जयसाणे ॥ 


सिसिरसि श्रद्धपडिवण्णे, त वोसिज्ज वत्यमणगारे। 
पसारित्तु बाहु परक्‍कसे, णो झ्रवलबियाण कधमि ॥। 


एस बिही प्रणुक्कतो,. माहणेण मईमया । 
बहुसो .श्रपडिण्णेण, भगवया एवं रीयति | 


बीआओ उद्रदेसो 


चरियासणाई सेज्जाओश्रो, एगइयाश्रों जाओ चुइयाओ । 
आइक्स ताइ सयणासणाई , जाइ सेवित्था से महावीरे ॥॥ 


गरावेसण-सभा-पवासु, पणियसालासु एगया वासो । 
झ्रदुवा पलिण्ट्वाणेसु, पलालपु जेसु एगया बातो ॥। 


+त्ति बेमि ! 


श्रायार-सुर्त 


२१ 


२२. 


२३ 


र्‌ड 


श्र 


उपधान-च्रुत 


आ्राधाकर्मी (उद्ििष्ट) आहार का भगवान्‌ ने सेवन नही किया । वे सभी 
प्रकार से कर्म-द्रष्टा बने रहे । पाप के जो भी कारण थे, उनको व करते 
हुए भगवान्‌ ने प्रासुक/निर्जीव झ्राहार किया । 


वे परवस्त्र का सेवन नही करते थे परपात्र मे भोजन मी नही करते थे, 
अपमान का वर्जन कर अशरण-माव से सखण्डि/मोजनशाला मे जाते थे । 


भगवान्‌ अशन और पान की मात्रा के ज्ञाता थे, रसो मे अनुगृद्ध नही थे, 
श्रप्रतिज्ञ ये, आँख का भी प्रमाजेन नही करते थे, गात को खुजलाते भी 
नहीं थे। 


वे न तो तिरछे देखते थे श्रौर न पीछे देखते थे। वे बोलते नही थे, 
अप्रतिमाषी थे, पथप्रेक्षी और यतनापूर्वक चलते थे । 


वे भ्रनगार वस्त्र का विसर्जन कर चुके थे । शिशिर ऋतु मे चलते समय 
बाहुओ को फैलाकर चलते थे । उन्हें कन्धो मे समेट कर नी चलते । 


मतिमान माहन मगवान्‌ महावीर ने इस अनुक्राग्त/प्रतिपादित विधि का 


अप्रतिज्ञ होकर अनेक वार आचरण किया | 
--ऐसा मै कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


[जम्बू ने सुधर्मा से निधेदन किया--] साधु-चर्या मे झासत झौर शब्या/ 
निवास-स्थान जो कुछ भी श्रमिहित है, उन शयनासनों को कहे, जिनका 
उनमहावीर ने सेवन किया । 


| महावीर ने ] श्रावेशन/शुन्यगृहो, समाझ्रो, प्याऊ और कमी पण्यशालाओ/ 
दुकानों मे वास किया भ्रथवा कभी पलितस्थानो एवं पलाल-पुल्जों में वाल 
किया । हर 


२१६ 


रद 


२७ 


र्प८ 


२६. 


३०. 


३१. 


श्रागतारे झ्रारामागारे, गामे णगरेवि एग्या बासो | 
सुसाणे सुण्णगारे वा, रुखखमूले वि एगया वासो ॥! 


एएहि मुणी सयण्णहि, समणे श्रासी पत्तेरस वासे । 
राइ दिव पि जयमाणे, अप्पमत्ते समाहिए भाइ ॥। 


णिद्द पि णो पगामाए, सेवइई भगव उद्गाए। 
जग्गावई य श्रप्पाण, ईस साईं या सी श्रपडिण्णे ।। 


सबुज्भमाणे पुणरक्दि, श्रासिसु भगव  उद्गबाए। 
णिकक्‍्खस्म एगया राश्यो, वहि चकमिया मुद्ुत्ताग ॥। 
सयण्णेहि. तस्सुबसरगा, भीमा श्रासी श्रणेगरूवा य। 


ससप्पगाय जे पाणा, श्रदुवा जे पविखणों उवचरति ॥॥ 


ग्रदु कुचरा उवचरति, गाभरवखा य सत्तिहत्था य । 
अरदु गासिया उवसर्गा, इत्थी एगइया पुरिसा य ।॥ 


३२-३३ इहलोइयाइ परलोइयाइ, भीमाई' अणेगरूबाइ । 


३४, 


रे५ 


श्रवि सुब्भिदुब्भिगधाइ , सहाइ अणेगरूबइ ॥! 
अहियासए सया सम्रिए। फासाइ विरूवरूबाइ ॥ 
झरइद रइ. अ्रभिभुय, रीयइ माहणे अबहुदाई |! 


स॒ जर्णहि तत्थ पुच्छिसु, एगचरा वि एगया रा्रो॥ 
ग्रव्वाहिए कस्ाइत्था, पेहमाणे सर्माह अपडिण्णे ॥। 


ग्रयमततरसि को एत्थ, अहमसि त्ति भिक्‍खू श्राहट्दु । 
अ्रयमुत्तमे से धम्मे, तुसिणोए स कसाइए काइ ।। 


श्रायार-ठुत्त 


२६ कभी ग्रागस्तारा घधमेशाला, आरामागार/विधामगृह मे तो कमी ग्राम या 
नगर में वास किया ' कमी श्मशान या शूस्यागार मे तो कमी वृक्षमूल से 
वास किया । 


२७ मुनि/मगवान्‌ इन शयनो/वास-स्थलो मे तेरह वर्ष पर्यन्त प्रसन्‍्तमना रहे । 
रात-दिन यतनापूर्वक अप्रमत्त एवं समाहित भाव से ध्यान करने रहें । 


२८ भगवान्‌ प्रकाम/शरी र-सुख के लिए निद्रा भी नही लेते थे। उच्चत होकर अपने 
आपको जागृत करते थे । उनका फिचित्‌ शयन भी अप्रतिज्ञ था । 


२६ भगवान्‌ जागृत होकर सम्वोधि-अवस्था मे ध्यानस्थ होते थे । निद्रावाधित्त 
होने पर कभी-कर्मी राजि में वाहर निकल कर मुहते मर चक्रमण 
करते थे । 


३० शयनों वास-स्थानों मे जो सस्पक प्राणी थे या जो पक्षी रहते थे, वे भगवान्‌ 
पर अनेक प्रकार के मयकर उपसर्ग करते | 


३१ शग्रथवा कुचर/दुराचारी, शक्तिहस्त/दरवान, ग्रामरक्षक लोग उपसर्ग करते 
थे। अथवा एकाकी स्त्रियों और पुरुषों के ग्राम्यवर्मी उपसर्ग सहने 
पड़ते थे । 


३२-३३ भगवान्‌ ने अनेक प्रकार के ऐहलौकिक या पारलौक्कि रूपो, अनेक 
प्रकार की सुगन्वो, दुर्गन्‍्धो शब्दों एव विविध प्रकार के स्पर्शों को सदा 
समितिपूर्वंक महन किया। वे माहनज्ज्ञानी श्ररति एवं रतति दोनो 
अवहुवादी/मौनब्रती होकर विचरण करते रहे । 


३४ कभी कभी रात्रि मे एकचरा/चोर या मनुप्यो द्वारा कुछ पूछे जाने पर 
भगवान्‌ के अव्याहृत/मौन रहने के कारण वे कपायी/क्ोधी हो जाते थे । 
कितु भगवान्‌ अप्रतिज होते हुए समाधि के प्रेक्षक वने रहे । 

३२५ यहाँ ग्रन्दर कौन है ? [ऐसा पूछे जाने पर] मैं भिक्षु हें ऐसा उत्तर देवे। 
उनके क्लोधित होने पर भगवान्‌ तूप्णीक चुप रहते। यह उनका उत्तम 
धमं है । 


उपयात-बुत र्पे 


न 


३६ 


३७. 


6, 


३६ 


४१ 


४२ 


श्र्र 


जसिप्पेगे पवेेयति, सिसिरे मारुए पवायते।॥ 
तसिप्पेगे श्रणगारा, हिमवाए णिवायमेस ति ।। 


सघाडिश्रो पठ्सिस्सामोी, एहा ये समादहमाणा । 
पिहिया वा सकक्‍खामो, श्रददुक्‍्ल॑ हिमगर-सफासा ।। 


तसि भगव श्रपडिण्णे, श्रहे वियडे श्रहियासए दविए । 
णिवखमस्म एगया. राग्नो, ठाइए भगव समियाए ।॥। 


एस विही अ्रणुक्कतो, साहणेण मईमया । 
बहुसी अ्रपडिण्णेण, भगवया एव. रोयति ।॥| 


तीआओ उद्रुदेसो 


तणफासे सीयफासे य, तेउफासे य दस-मसगे य । 
ग्रहियासए सयथा समिए, फासाइ विरूवरूवाइ ॥। 


अह दुच्चर-लाढमचारी, वज्जर्भ[म च सुब्भ णि भूमि च | 
पत सेज्ज सेविसु, श्रासणगाणि चेव पताणि॥। 


लाढठेहि. तस्सुवसगगा, बहुवे. जाणवया लूसिसु । 
ग्रह लृहदेसिए भत्ते, कुक्कुरा तत्थ हितलिसु णिवइ सु ॥॥ 


-रत्ति बेमि। 


आ्रायार-सुत्त 


३६ 


३७ 


८ 


३६ 


४० 


४१ 


डर 


जिस शिशिर मे कुछ लोग मारुत चलने पर काँपने लगते, उस हिमपात में 
कुछ अनगार निर्वात/हवा रहित स्थान की एपणा करते थे। 


कुछ सघाटी/उत्तरीय वस्त्र की कामना करते, कुछ ईवबन जलाते कुद 
पिहित/आ्रावरण (कम्वल आदि) चाहते, क्योकि हिम-सस्पर्श अति दु खकर 


होता है । 


किन्तु उस परिस्थिति मे भी प्प्रतिज्ञ भगवान श्रघोविकट/खुले स्थान में 
शीत सहन करते थे । वे सयमी मगवान्‌ कमी-कमी रात्रि मे वाहर निकलकर 
समिति पूर्वक स्थित रहते । 


मतिमान माहन भगवान महावीर ने इस अनुक्रान्त/प्रतिपादित विधि का 


अप्रतिज्ञ होकर अनेक बार आचरण किया । 
+ऐसा मै कहता हूँ । 


तृतीय उद्रदेशक 


भगवान्‌ ने तृरास्पर्श, शीतस्परश, तेजस्पर्श और दंशमशक के विविध 
प्रकार के रपशों/दु खो को सदा समितिपूर्वक सहन किया । 


इसके अ्रनन्तर दुश्चर लाढ देश की वजद्नभूमि और शुश्रभूमि मे विचरण 
किया । वहाँ उस प्रान्त के शयनो/वास-स्थानों और प्रान्त के आसनो का 
सेवन किया। 


लाढ देश में जनपद के लोगो ने उन पर बहुत॑ उपसर्ग/उपद्रव किया ओर 
भारा । वहां उन्हें भ्राहार रूक्षदेश्य/रूखा-मूखा मिलता था। वहाँ कुक्कर 
काट लेते ओर ऊपर श्रा पडते थे । 


ज्पधान-श्रुतत > 


४३. श्रप्पे जणे णिवारेइ, लूसगए सुणए दसमाणे। 
छुछकारिति आहसु, सम्ण कुक्कुरा दसतुत्ति ॥| 


४४. एलिकखए जणा भुज्जो, बहवे वज्जभुमि फरुसासी । 
लट्ठट गहाय णालीय, सरणा तत्थ य विहरिसु ॥। 


४५. एवं पि तत्थ विहरता, पुदटुपुब्चा श्रहेसि सुणएहि | 
सलु चमाणा सुणएहि, दुच्चराणि तत्थः लाढेहि ॥ 


४६ णहाय दड पार्णाह, त काय  बोसज्जमणगारे । 
अ्रह गासकटए भगव, ते अ्रहियासए श्रभिसमेच्चा ।। 


४७ णाञश्रो सगामसोसे वा, पारए तत्थ से महावीरे। 
एवं पि तत्य लाढेहि, शझ्लद्धपुच्वो थि एगया गामो ।। 


४८, उवसकमतमपडिण्ण, गामतिय पि श्रप्पत्त 
पडिणिक्समित्तु लूसिसु, एत्तो पर परेहित्ति ॥ 


४९ हय-पुष्बो तत्थ दडेण, श्रद्ववा मुट्टिणा श्रद्वु कु त-फलेण । 
अ्रदु लिलुणा कवालेण, हता-हता बहवे कदिसु ॥ 


५०, ससाणि छिण्णपुषच्वचाइ, उदठभिया एगया काय। 
प्रोसहाइ लु चिसु, अहवा पसुणा श्रवकिरिसु ॥ 


५१, उच्चालइय णिह॒णिसु, श्रदुवा श्रासणाओ खलइसु । 
बोसट्ल्‍काएं पणयासी, दुवबखसहे भगव अ्रपडिण्णे ।। 


५२, सूरो संगामसीसे वा, सबुडे तत्थ से महावीरे। 
पडिसेवमाणे फरुसाइ, श्रचेले भगव रोइत्या ।। 


१२४ आ्रायार-सुत्त 


ड४ 


४५ 


६ 


४७ 


४८ 


४६ 


२१ 


श्र 


उपधान-धुत 


कुत्तो के काटने और मौकने एर कुछ लोग उन्हें रोकते और कुछ लोग 
छू-छ करते, ताकि वे श्रमण को काट ले। 


जिस वज्रभूमि में वहुत से लोग सर्क्षमोजी एव कठोर स्वभावी थे, जहा 
लाठी और नालिका ग्रहण कर श्रमणण विचरण करते थे । 


इस प्रकार वहाँ विहार करते हुए कुत्तो के द्वारा पीछा किया जाता । कुत्तो 
के द्वारा नोच लिया जाता । उस लाढ वेश में विहार करना कठिन था । 


अनगार प्राणियों के प्रति दण्ड/हिसा का त्यागकर अपने शरीर को विसर्जन 
कर देते तथा ग्रामकण्टक |तीक्षण वचन को समभावपूर्चक सहन करते थे। 


इसी प्रकार उस लाढ देश में कमी-कभी ग्राम भी नहीं मिलता था। जैसे 
सग्रामशीर्ष में हाथी पारग/पारगामी होता है, वेसे ही महावीर थे । 


उपसक्रमण/विचरण करते हुए अ्रप्रतिज्ञ मगवान्‌ को ग्रामन्तिक होने पर 
या न होने पर भी वहाँ के लोग प्रतिनिष्क्रण कर मारते और कहते-- 
श्रन्यत्न पलायन करो । 


वहाँ दण्ड, मुप्टि, कुन्तफल |माला, लोष्ट | मिट्टी के टेले अथवा कपाल से 
प्रहार करते हुए 'हन्त  हनत ! चित्लाते । 


कुछ लोग मास काट लेते यूक देते, परीयह करते, नोच लेते अथवा पासु / 
धुली से अवकीण /टक देते । 


कुछ लोग भगवान्‌ को ऊँचा उठाकर नीचे पटक देते अग्रथवा आमन से 
स्खलित कर देते । किन्तु मग्वान्‌ काया का विमर्जन (क्ययोत्समर्ग) किए 
हुए अप्रतिज्ञ-मावना मे ममपित होकर दु ये सहन करते ये । 


वे मावान्‌ महावीर सदमणीएं मे वृत शुरवीर की ताहवथे। स्पर्शों। 
कष्टो का प्रतिसेवन वरते हुए भःवान्‌ अचल विचरण करते सहे । 


ल्‍् 
है) 
रच 


४३ एस विही श्रणक्कतो, माहणेण सईमया । 
बहुसो शअ्रपडिण्णेण, भगवया एच. रीयति ॥ 
न्‍फत्ति वे 


चउत्थो उद्रदेसो 


५४ श्ोमोयरिय. चाएइ,  श्रपुट्ठे वि भगव रोगेहि। 
पुटठे वा से अपुट्ठ वा, णो से साइज्जद तेदच्छ ॥। 


५५ ससोहण च वमण च,  गायब्भगण सिणाणं च। 
सबाहुण ण से कप्पे, दत-पकखालण परिण्णाए॥। 


५६ विरए गामधम्मेहि,  रीयद माहणे श्रबहुबाई। 
सिसिरमि एगया भगव, छायाए भाई श्रासी य ।। 


५७, श्रायावई य गिम्हाण, अच्छद् उक्कुडुए श्रभित्तावे । 
ग्रदु . जावइत्थ. लूहेण, झ्रोयण-मथु-कुम्सासेण ।॥। 


५८, एयाणि तिण्णि पडिसेवे, अ्रद्ट मासे य जावए भगव । 
अ्रपिइत्थ एगया भगव, पश्रद्धमास अ्रदुवा सास पि।। 


५६ श्रवि साहिए दुबे मासे, छुप्पि मासे श्रदुवा श्रपिवित्ता । 
राश्रोवराय श्रपडिण्णे, श्रन्नगिलायमेगया. सुजे ।। 


६०, छटठेण एगया सुजे, श्रदुवा श्रद्ठमेण दसमेण । 
दुवालसमेण एगया भु जे. पेहमाण समाहि श्रपडिण्णे 


२२६ श्रायार 
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मतिमान माहन मगवान महावीर ने इस अनुक्रान्त प्रतिपादित विधि का 
ग्प्रतिज्ञ होकर अनेक वार आचरण किया । 
“ऐसा मैं कहता हें । 


चतुर्थ उद्रंदेशक 


भगवान्‌ रोग मे अ्रस्पृष्ट होने पर अवमौदय (ऊनोदर/ग्रल्पाहार) करते थे । 
वह रोग से स्पृष्ड या श्रस्पृष्ट होने पर चिक्त्सि की अमिलापा नही 
करते थे । 


वे सशोधन/विरेचन, दमन, गात्र-अ्रभ्यगन/तैल-मर्दन, स्नान, सवाघन,वैय्या- 
वृत्ति और दन्त-प्रक्षालन को त्याज्य जानकर नही करते थे । 


माहन |भगवान्‌ प्रामधर्म से विरत होकर श्र-वहुवादी/मौनपूवक विचरण 
करते ये । कभी-कमी शिशिर में भगवान्‌ छाया में व्यान करते थे । 


ग्रीप्म में अभितापी होते हुए उत्कुट/ऊकटू बैठते और आताप लेते । अथवा 
मक्ष ग्रोदन, मथु/सत्तु और कुल्माप/डडद की कनी से जीवन-यापन 
करते थे । 


भगवान ने इप तीनो का झ्राठ मास पर्यन्त सेवन किया। कभी-कभी 
मगवान ने अधमास अथवा एक मास तक णनी नहीं पिया । 


कभी दो मास से अधिक अघवा छह मास तक भी पानी नहीं प्रिया । वे 
रात-दिन अप्रतिज्ञ रहे । उन्होंने ग्रप्न ग्लान/नी रस मोजन का आहार किया । 


उ होने वनी दो दिन, तीन दिन, चार दिन या पाँच दिन के वाद छठे दिन 
भोजन तिया। वे समाधि ने प्रेक्षक अ्प्रतिज्ञ रहे 


ल्फ् 
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६१. 


६२. 


णच्चाण से महावीरे, णो वि य पावर्ग सयमकासी । 
श्रण्णेहि वा ण कारित्या, कीरत पि णाणुजाणित्या ॥ 


गास पविसे णयर वा, घासमेसे दाड परद्वाएं। 
सुविसुद्धमेसिया. भगव, पश्रायत-जोगयाए सेचित्था ॥। 


६३-६५ अ्रद्॒ वायसा दिगिछता, जे श्रण्णे रसेसिणो सत्ता। 


६५६ 


घ्छ 


६९ 


घासेसगाएं चिटठते, सयय णिवइ्एए ये पेहाए ॥ 
श्रदु माहण च तमण वा, गार्मापडोलग च श्रर्तिह वा । 
सोवाग मुसियारि वा, कुक्कुर वावि बविट्टिय पुरओ ।॥ 
वित्तिच्छेष. वज्जतो, तेसप्पत्तिय परिहरतो । 
सद परक्‍्कसे भगव, श्रहिस्माणो घासमेसित्था ।॥ 


श्रवि सुइय व सुक्क वा, सीर्यापड पुराणकुम्मास | 
प्रदु बुबकस पुलाग बा, लद्घधो पिडे श्रलद्ध दविए ॥ 
अ्रवि भाइ से महावीरे, श्रासणत्थे प्रकुबकुए भार्ण ॥ 


उड्डअहे तिरिय च+ पेहमाणे ससाहिसपडिण्णे ॥ 


अ्रकसाई. विगयगेहीय, सहरख्वेसुष्युच्छिए.. भाई । 
छउमत्ये वि परक्कसमाणे, णो पमाय सइ पि कुब्वित्था ।। 


सयमेत्र भश्रभिससागस्म, भ्रायतजोगमायसोहीए । 
प्रभिणिव्वंडे श्रमाइल्‍ले, आवदह भगव समिश्नासी ।! 


एस विही श्रणुक्कतों, माहणण महमया । 
बहुसो श्रपडिण्णेण, भगवया एव... रोयत्ति ॥ 


| 


++त्ति बेसि । 


शायार-सुत्तं 


६१ 


श्र 


भहावीर ने यह जानकर न स्वय पाप किया, न अन्य से कराया झौर न ही 
पाप करते हुए का समर्थन किया । 


ग्राम या नगर मे प्रवेश कर पराथेक्ृत/गृहस्थक्त आहार की एपणा करते 
थे | सुविशुद्ध की एपणा कर भगवान ने आपतन्योब,सयतन्योग का सेवन 
किया । 


३-६५ भूख से पीडित काक आदि रसामिलापी प्राणी एपणा के लिए चेप्टा करने 


६६ 


६७ 


७0० 


जप १४ ध्र न: 3४ अं चर्च पं 


हैं । उनका सतत निपात देखकर माहन, श्रमण, ग्रामपिण्डोलक या अतिथि, 
श्वापाक/चाण्डाल, मूपिकारी/विल्ली या कुक्‍्कुर को सामने स्थित देखकर 
चृत्तिच्छेद का वर्जन करते हुए, प्प्रत्यय |श्रप्रीति का परिहार करते हुए 
भगवान मन्द पराक्रम करते शौर श्रहिसापूर्वक झ्राहार की गवेपणा 
करते ये । 


चाहे सूपिक,टूघ-दही मिश्रित श्राह्दर हो या सूका, ठण्डा-वासी आहार, 
पुराने कुल्माप |उडद, वुक्कस |सत्तू अथवा पुलाग आहार के उपलब्ध या 
असुपलब्ध होने पर भी वे सममाविक रहे । 


वे महावीर उत्कृष्ट आसनो में स्थित और स्थिर ध्यान करते थे । ऊध्वें, 
अधो और तियंग-ध्येय को देखते हुए समाधिस्थ एवं अप्रतिज्ञ रहते थे । 


वे अक्पायी, विगतगृद्ध, शब्द एवं रूप मे अमूछित होते हुए ध्यान करते ये । 
छद्मस्थ-दशा मे परःकतम करते हुए उन्होने एक वार भी प्रमाद नहीं किया । 


स्वय ही आत्म-शुद्धि के द्वारा श्रायतयोंग को जानकर अनिनिवृ त्त, 
प्रमायावी मगवान जीवनपर्यनत समितिपू्वंक विचरण करते रहे । 


मतिमान माहन मगवान महावीर ने इस अनुक्रान्त [प्रत्तिपादित विधि का 
अश्नतिज होकर आचरण कियर । 


ऐसा मैं कहता हूँ । 
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